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भूमिका 


“पानीपत की चौथी लडाई एन विचारो वे शत्र मे पजाव के युवा नाटककार 
श्री सरेण शर्मा की अयाय शोण, श्रष्टाचार सत्तालोलुपता भौर धर्मा धता वै' विष्् 
एक नई मोर्चावनदी दै । 

जवं भी जीवन के गनत मूल्यो बै विखश्ढ ब्‌ युवा स्वर मपनी भावाजं उरखातां 
है तोरम एकः महासमर `गडने के क्लिएु अपनी कमर्‌ कसती पडती है ! आदश की 
पुन स्थापना के लिए जपनं इस ध्यनि नाटक सग्रह के सायश्री सुरेश शर्मा भी "पानीपत 
की चौथी लडार्द' बडनं की घोषणा कर रहेदहै। जृज्ञासूपवर िसीभी नरईक्लमक्रा 
यौवन हाना है ! इस यौवने का स्वागत है। 

श्री सुरेश शर्मा क्सो पहचान कौ हडबडी म नही लगते । इसमे पव वहं पजाव 
क जान पहचान किकेट कं खिलाडी रहं चुके ह। सत्त अध्यवताय ओग साधना करन 
की प्रशिक्षण उसे पासदहै मौरखेल वे मैदान वरौ तरह बेसन मैदानम भी फाञऊत 
न्‌ घेलनै "पै कसम उहनिले रखा है उनका वित्र व्यकितित्व मौर अग्रज सेषक्ा के 
धरति सम्मा दा भाव मृह्ञे बताताटहै। सम्भवत साहित्य गौर नाटक कै प्रति समपण 
का यह्‌ भावञउहै अपनं पिताश्री हेमराज शर्मासि ।मला है, जो पजा कै सूप्रसिद 
रमगकर्मी ओर पजाच वे विर्यात मीडिया नाटक निदंशक हं । 


इस सण्र्मे सक्लितत नारवषम से तीन नारकी न मुने विदयेषसूपसे प्रभावित 
किया। पानीपत क्म चौ्ी लाई जो भाज वे युगसत्यासमुह नही मोड रदी) 
हमार समाज म गजनीति की आयाधामी ननि एक नावदानमे तवदीलदहोचुकीरै 
जौर इस पर धर्मा धता का मुलम्मा हमे पिदली सदी कं अधेरोमे भटक्न पर विवश 
कररहाहै। सरण शर्मादसक्टु विभीपिकासे कृंतराय नह है, वल्कि उनकी कलग 
इसका पर्दा्तिण क्ले कं लिए व्यभ्य कां हथियार अपना लेती है, व्यम्य जौ स्थितियों के 
प्रति आक्राणसं पैदा हातारै । व्यग्य जौ पररिवतन कष अग्ह्यसं करता है । 


सूरश शर्मा काएव भौर नाटक फली की चुभन आपको शिक्षाक्षेत्रमेले 
जातादहै) कौन नही जानता आज शिक्षा एकं दुकान वन चुकीहै भौर शिक्षक फेरी 
वलिाकी तरह हाक लगाव अपना माल वेचतते हुए अधिक से अधिक माल समेटन 
का प्रयाम क्रतेहै! लेकिन सुरे शर्माके इस नाटकमएक देसास्कूलटीचरमभोहै 
जा अपने सिद्धाता भौर भादशके लिए जीता है भौर जानवृक्ञ करकौ गयी ग्नी 
कोवभी माफनही करता। प्रायं आदशवादी चरिनिा कवा निवटारां नाटकम एक 
भ्रस्दिअतकेसग्यवर दिया जातताहै। लेकिन सुरेश धर्मा सहज लिखते हँ दसनिण 
स नाटक मे कोई प्रासदअत दने का भाग्रह उ-हने नही रखा । 
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श्संसप्रहुमे उनकाएक् भौर नदक है “नह्‌ मुवह्‌ । नाट फा मूलकथ्य 
यहटहैकि एकसयममी कं नीत्त सेगृर-ध ङा जीवन मधिकं क्टिनि होताहै 
अगर उसे सहीदढेग से निवाह। जयि । बअपनीद्छोटीसी उघ्नमहीसृरेणणमाद्स 
सत्य को पहचान पाये गहरे पानी पैठ साध्‌ । 


सुरेश शर्मा का सग्रह ध्वनि नाटवौके क्षेत्र मे उनका पटना प्रयास ।ये सभी 
नाटक इससे पूव आकाशवाणी जालधरसे प्रसार दाकर श्रोताओोके हारा खव 
सराहेग्येथे! श्री सुरेश शर्माने पिना र्िसीं लागि लपट कैज्यार्कात्यो उहु अपन 
पाठका के सामने प्रस्तृन कर दिया । फंशन वे मुताविक टोके पीटकर्उहं ववज्‌ 
मचीय नाटके बनाने का प्रयास नही किया । तेकिन दसकं वावजूद जव ये नाटक भपन 
पास्का से वतियतेदहै तो एक्वातम्पष्टकेरदेतेर्है विध्वेनि नाटकोम भी मपनी 
बात कहन की अपूव शक्ति होती है, गौर वह आज कै साहित्य का एक सशक्त हिस्सा 
है । 

पानीपत की चौयी लडाई के सायश्ची सुरेश शर्मन नाटकवेक्लेत्र मे अपनी 
पहचान की लडाई शुरू करदीदहै। मै जानताहू अभी उह बहुत मील पत्यर चलना 
है । लेकिन सहित्य वे भेव मए ओर युकास्मर न अपनी ईमानदारी लडर्ईकी 

शुरुआत तो की! स्वागत । 
--सुरेश सेठ 


175 ग्रीन पाक 
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मेरी घात 


रिकेट के दायरेसे चैवक् के दायरे तक का सफ़र मेरे जीवन वे कड्वे मी 
अनुभवो का सव्लन मेरी सैनी का आघार है । इसीलिये मरे सभा नाटक काल्पनिके 
नही लगते । मेरे अधिक्तर नाटक सामाजिक वुरार्यो कौ उजागरक्रमे कीचेष्ठा 
करते । 

मेरे नारको केषरच्र यथधायसे जुडे हृएई। भानीपतेकी चौथी लडादं का 
राजनीतिज्ञ भगवानदास, जो अपन आपको भगवान समन्षता है, सम्‌ची मानव जातिकौ 
कतव्यी षैः लिए प्रररितं वरतादहै गौर उनके अधिकायो की अपने स्वार्थी क्दमोसे 
कृचल वर सत्ता कासुसं भाग्ताह) जब मानवको दहयोशआतादहै तो भगवान कय 
अतणएकनयेप्रभुकाजमदतादहै। 


स्कूल का अध्यापक विद्यानद अनुशासन प्रियहै। जान दृक्ष कर की गई गलतो 
कोक्षमा करना उसके सिद्धातो विस्ददहै। यहबातवोधरमेभी नही भूवता 
आर अप वेटे चिकसके साय वही व्यवहार क्रताहैजोस्कूल म दूसरे बघ्चोके 
साथ। विद्यानद का अपने सिद्धातो पेप्रेमही उसे अपनेबेटेसे द्रूरतेजाताहै। 
भतमेवेटे कौ जहुसास नोता है फि उसने अपने पिता (अपने भगवान)के चरणा मे 
वोषूल भपण कथि जो सुश्व्‌ नही चुभन देने रहे। 

कहते है करि देश करै भविष्य का निर्माण अध्यापक करते भौर वही अध्यापक 
जव जिंदाबाद भौर मुदांवाद के नरे लगाते तो क्या प्रभाव डातते ह उस पीढीधर 
जिनके हायो हम श्मदेधक्य भविष्य सौपना चाहत दसानका तिक पतन इस 
सौमातक्होचुकाहैषिःलोगो की भलार्ईवे सिये इकटृटा क्या हूभा दान भी अपो 
स्वार्थोकीपूर्तीकेलियि प्रणेगमेलातादहै। लेकिनिफिर भी प्रषति वा यह्‌ नियम है 
कि हर अघे रातके वाद एकं नई सुवह्‌ होती है। 


मेरा यह्‌ प्रस्तुत प्रथम सननन पाठको तक पटच सका इसे अधिक प्रसनतामी 


बतमेरंलिये ओर यादो सक्तीदटहै। पाठक्मणो का प्रोत्साहमदही मेरी त्तेठनी को 
एवं नड दिणा प्रदान वरस्ता) 


--सूरेश शर्मा 
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मारा 
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डाक्टर 
नस 
जूली 
वकौोल 
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जौन क्या वहत मुहव्वेत्त व्ती है तुमसे ? 
पोट वहत । 
जौन कितनी गहराई उसवकप्यारम? 
पीटर समुद्र की ह्यरका अतहोसक्ता है मगर मेक्यीनकेप्यार का कोट 
अन नहो । बल्किर्भेता यह्मवहूगा कि प्यार का भतसलव वा्तामे नही 
अनुभवमेजना जाताहै। 
जोन रम माम्रतम भेरा अनुभव तो वित्कूल भी नहीदहै। 
पीटर जप णादी कग लौयै ता पते वली रे पवित्र स्प्ति कभी समयेलोगे। 
जोन क्या लिमरती दहै तुम्हारी पत्नी । 
पोटर सव गृ तामेही मगर दटृक्वात तुये जरर वताञ्गा वाप यनने 
वालाह । 
जौन (गुनी) सच । 


पीटर 
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पीरर 


भौन 
परर 


पीटर 
जौने 


पीर 
फििप 
पीटर 
किलिष 


पोटर 


पिलिप 
जौनें 
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हा जौततभीत्त दस वारवार षठरहाह्‌, 1 यह संदर पकर ्ितनी 
सुशी रोती है शायद दसय अदा ठम न लगा स्के) 

मुदे मालूम हैफौटर (हमपीनियो को सिर दनषत्रौ काही तो 
रतजार रहता है । कभी सुशीकक्भी गमक । 

सशी जरे गम श्नका कहं महत्व नही हमारे लिट! हमत टकम का 
तामीतदही बरसक्त ई ।नजानेः क्व आडरअजाएकि उठो भीर 
दृश्मना क सून से धरनी तति करद) ) [वादल्रार रे गर्जते ह) भजि 
मौसम कु ज्यादा हौ खरावं है। 

यह मौसमभीवतू खार फौनी कमाडर जैसा लगता दै । 
(हसा है/ विल्वू-ल संर निन जेसानजौ दुर्मनो परं मौत का कहर वस्सा 
दता था । 

ओर खद भी मौत से मति सा गया । 

कय र्मसमर्कष्टने रौनी से मुलाकात हई थी । 

क्याक्टाथा उहोने। 

यही कि इटेतीजस कौ रिपोटके मुताविव कोड किसी भी समप सुल 
सर्वता, 

पडीसी मलक से वस भी हमार सम्बध कभी वच्छे बहौ रटे । 

उन बोडग 2 साय साथ फौजो का जमाव अनि वाली त्रवाही का सकैत 
हीतौदरै) 

अवे शासद दुश्मर उतना समजो नयौ हि । उसके 90 प्रतिशत वेजट 
ड्पसिपरहीखचदहोरहाहै (दूर से मोतिया चलने कौ नावाज) 

लगता है वोडरकै उपार फयरिग हार्हीहै। 

यह तो पिते एकं महीनैसेहाीण्हाहै। तभीतोबोडरमपरर्सहैा वौ 
पफिनिप ना यया । 

क्हाये अवतं तुम? 

रैडक्वाटर गया था? 

वोह लैटरतोनहीयी) 

तुम दानोक्यरक ष्क लेदरवहा आया था ल्ञेआयाहू ।यलो। 
(नैना अषनं अपने वटर सोवते ह) 

भ वापवेन गया फिलिपरमेरे धर लडका पदा हमा है आनं भ बहुत सु 
हि) दुम सव क) मिराई सित्ताउमा 1 क्या वाते है न्यैन तुम्दाने मलोभ 
नाम्‌ 7 

क्या हमा जन ? 


मेतीमा नही ्ही। वो मुञ्चे वहत प्यार करती थौ । 


पीटर 


जीन 


फिलिप 
पीटर 
फिलिप 
पीटर 
पिलिप 
पीटर 


जान 


पीटरे 
जौन 
पीटर 
जौन्‌ 
पीट 
फिलिप 


जीन 
पीटर 
फिलप 
फिलिप 
जौनं 
फिलिपे 
जौन 


फिलप 
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आई ण्म सौरी जौन । मै धन्‌ चच्ये की मु्ी नही मनाउगा। बूट 
लिसा तेटर म यह सव ममे हुजा ? 
रतप ठीकटाव पी मगर सुवह्‌ हरईतो भी कतिना 
जभागाहुजामाक्ौी दृच्छाभी पूरी तवर सका) हमचा यही क्टतीमी 
षि वेदा भादीक्रसतोमेरा क्या भरासा(गेतादटै) 
दित चदान क्रोजौन 2? मरनाता सान के अपनवममनहीह। 
तुम एपलीकेणन तिसदो । घरम तुम्टारौ अभ्र होगी । 
दाहा जौन पीटर दीव बहता । पीटर जानाते तुस्ने भी वादिषए। 
मही फिचिप म घर नही जाङभा । 
वया ? 
लोनकीमाष स्वमवातत होने बे यादमेरे लिए बह खुशी क्रनाभी 
अच्छा नही होगा । 
केसी वाते वस्तेहो पीटर । तुम्हारी पत्नौ कौटल्स समयतुम्हारीभी 
खरग्त है । तुम्हारा पटला यनच्वा है न} सभी तुम्हारा इतजास्वेर 
र्दे होगे । 
नही जौन म नह जागा । 
तोफि-र्मै भी नही जाजगा । 
तुम्हारा जाना बहुन ज्यादा जषूरीहै। 
बोर्ई जरूरी नेही 1 
भव म तुम्हु से सभक्ञाऊ । 
तुमदोना ही बिना वजह भपनासमयनष्ट कररहुहो।तुमदोनाका 
ही जाना दहै । तुमं दानां अपनी अपनी अपलेकैणम लिखी मै हैडक्वाटर 
जाकर तुम्हारी द्ुटूटी मजूर करावे साता हू । तव तक तुम लोग जपना 
सामनि वाघ लो। 

प्रगीत अत्रात 
लगता है फिलिप आ गया । 
तुमने अपना सामान वाध लियान। 
हा पीटर (फिलिप नदर आती है) । 


अपना अपना सामान बोल दो तुम्हारी दट्टी मनुर ठह हई 1 
मगर क्यो? 


जग शुरू होन वाली दहै! 


तो कया जपनी माकी मौत क पश्चात्‌ मधरभी नही जा सक्ता । क्या 
संनिक न्यिम इतने कठोरः होते ह । 


जौन भ जानता हं इस समय तुम्हारे जजवात नग ठेस पहुंवी है । अगर 
हम फौज ही ज्यात मे फस गएतोक्या हुमा ? 


जोन 
पीटर 
जौन 
पितिप 
पीटर 


फिमनप 
रौनी 


जीन 
सैनी 


जौन 
पीटर 


रौनी 


पौर 
श्तैनी 


पीटर 
रीनी 


रौनी 


जौन 
शनी 


रोनी 


12 


मगर हम हरयो भूल जतिहैकिटमभी इनसान) 

हमारे सीना म दिल नही पत्थर के दुकडे ह 1 

अगर रसा है तौ वहत जल्न सारी दुनिया अस्तित्व हीनं हो जमी; 
तो चाहता हं गि छोडषदरू यह नौकरी भौर भाग जाड यहासे)। 
तुमरसा भीनटी कर सकने क्या द्मे देशद्रीह्‌ समनल्ला जायेगा । बाहुर्‌ 
जीपकै द्क्न क्यौ भवान अती) 

म देराता हं कौन दहै १ (पाज) कष्ट रीनीहै। (रीन अन्दर भाताहै 
तीनी द्युट मागत ह} । 

वैस्एि सर । 

जौनें मुज्ञ तुम्हारी माने च्ेनानेका दुखटै। मगर फजी काव के 
मुतादिव तुम्हुद्युटटी नही मित सक्ती! 

ययः सर । 

भौर उम्मी- करतार कि तुम इते एक वत्तव्य परायण सनिककी 
तरद सहनं करोगे ओर दस देश दे विष मर मिटने का तार रागे । 
यससर 

पीटर तुम्हारी सुशी भी इस समय तुम धर नही जाने देगी ॥ 

यससर 

क्या दुश्मन ने सरहद क पार अपनी फौजो का अमि इस हदे तक 
कर लियादहै निं लडाई जरूरहोगी ! हमे उपर से जाडर मिले सकार 
कि कडू भौ सैनिकं छुट्टी पर नही जाएगा । 

यससर 

संनिक भशासिन की बुनिमाद भनुभासमेहै जीर भनुशासन के दायरेमे 
रहकर ही हम अपन दुश्मन को तडाई वै मंदान म हरा क्ये । 
सरअगर्जौगेकयनोतीन दिनके तिष्द्युष्टी मिप जाती तौ 

नही पीटर) पौज वका कानून जजवात कय नही मानता भौर यह कानून 


सव पर एकं समान लब होता है! ईइसमतां मभौ कृ नही बर 
सक्ता । 


ठीक टै सर अमरमहं सनिक कानून मुज्ञ मरी मरी हु्दमाका बेहत 
भीनहौी दवन दसक्तात्रारनै 


नदी जौन संनिक का ता जजवात्ती दानक भी केह भधिकार नही 
जखकाति क भवर म फक क्या तुम दुद्मना का नाश कर सकने ) 
केतन दृश्मनं ओर कते दुश्मन सर ? 

वही नो मरहद के ठम पर रहते है ! 

वा बेगुनाह गोग भौ तरिनका हम जसे सनि से कईं सम्बध नही । 


दश्मनो वी धरती प्र रहने वाना स दोस्ती कये उम्मीद ववक्फ सोय 
भरत भौर तुम भौ ववद हो । ति 


जौन 
ीनी 


जीन 
सैनी 
मौन 
रौनी 


जौनं 

पीटर 
फितपं 
पीटर 


जौन 
फिने्पं 


पिलप 


पीटर 


रौनी 


पीटर 


फिलप 
सैनी 
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आई एम सारी सर । मेरा यह मतल नही था । 
तुमजो भीसाचते होवो सिफदिल मेरलो। जुबान पर लाने दौ 
दनाजत यह संनिक कानून किसी को नही दता। 
यस मर 
ओर्‌ मुञ्चे उभ्मीद है कि आदा तुम दाश्विवार रहागं । 
यस्त सर 
नै वस्त तुमलीगो बो यही बेतान भाया थाकितुम दोनोकौ चट्टी 
मजूर नही हई भौर भपने-2 हयियासो क साय तेयार रहो लडाई कभी 
भी शुर हः सक्ती है (कंष्टन रोनी कमरे सं बाहर चला जता) 
यस मर 
य्मसर 
जौन तुम्हे कैप्टन माहव बे सामने एसी वाते नही करनी चाहिए धौ । 
वौ तुमसे नाराजभीहौ सक्तेयं भौर फाजम अप्सरके नाराज होने 
वन भतलव तुम अच्छी तरह जानते हौ 1 
लेकिन मैन कोई गलत वात नही की । 
गलत ओौर रही का अतर सिफ अफसर लागाकं ही भधिकार मेदै 
हमारा अधिकारे तो सिर हुक्म माननाहं 
हेम मान नहषु केवन शतरज त महर हुए ओौरवाभीप्यादेजा 
खुद कदम वेदम पर भरते है अपने वादशाह का सिंहासन सलामत रखने 
कै लि दुरसेयम चै धमे कौ आवास साथ मे भोलियी की 
आवाज) । 
यह्‌ गौो0िया की आवाज सून रहै हो जौन ? 
हा सून ण्हाहूं । 
लगता है ओव की वार तबाही वहतत ज्यादा ह्मी । 

सगीत न-तसयव 
लडाई के मैदानमे 
(धीमे स्वरम) हमे उस सामने बाली दुश्मन क चौक्धे पर हमला 
करनाहै। 
यससर 
ऊपरसे वायन्लंस पर हमे आडउरमिलादै गि हमे इस चौकी पर हर 
दावम कञ्जञाकरनाहै दुर्मन दसं चौकी स अपने क्षेत्र को मियत्ित 
करतारहै। हम जमीन पर लेटकर आग वढना है । 
ओके सर 


त । (पज) जहा तक हो सके फायर क्लेकी नौवत नटी मानी 
चाहिए ) 


नि 


जीन 
रौनी 
गौनं 
रीती 
फिलप 
गनी 


पीटर 
सैनी 


पीटर 


रौनी 
पीटर 
सैनी 


फिसप 
रीती 
पिलिप 
रौनी 


प्नैनी 
ग्रथ 
सैनी 
मार्या 
गीली 
मास्था 


तनी 
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सोर वया हम पि दमी यह कम षर संगे ? 

हमे ठेस यमा हमा 1 

भा त्महत्या ही होगी ओर कुष्ट नह । 
देण चे प्यार कर्न वाते ठैसा नही सचते । 

सरे लगतादहै वहा पचाम यढ मनिक तोह्गिषही। 

प्यादा भीहा स्तै अगरतुम सयक इसकी चित्ता नही कला 
चाहिए हग सिषत्ठम वाकीके नरदीव जावर अपने भषको पेडा 
पीठे छिपा रसगे जय ही हमारी पौ पटच जाएगी हम भटेम क्सये! 
पज केवततमे जा जाएगी ? 

क्ट कहा नही जा सकता} ह्म शतेजार करना है तव तवं नवतक रहम 
पीठे से सियनंले नही सितता । 

यस स~! (वाज) सर वा देखिए दुष्मता पटक हमान मीमाकी तर 
बढ रहे हँ (उवते गहावा सै आवाज) एयरो ने भौ अटैक वर ल्य 
लक्ता है वमवारी गौलिया की आवा) सर भदे क्या करे । 
अपने अप वो वचाना 1 दुष्मनक्ी नखरा म आनस पहल किमी 
सुरक्षित स्यान पर छिप जाओ { (ध्रागने कलसो क्प आवय ८ 
सर वो दवि हम सिगनन भिल द्याह) हमार फोमोन भौ मटक कण 
दिया है) 
मथर अव. हम चौवधे पर वन्या नही कर सकते। बहुन देरहो चुकी रै) 
हेम तो प्स चुके ङ) 
अथे क्व कमे मर? 
वाह तर पनज नही है उधर भागो । 
मयरयोत्तोदु्मनेका वलाका) 

आनत ह ममर इवे मिना गौर वु नही किमा जा सक्ता! भागो 
(भागते है योलिया की नात जहाज उडनं पी आवाज भौपण लडाई) 

सगीत भतल 

किराता है) दुः से यातिया चलने के भी मावाज) 
सगत इन हनथ भौ र्हा है। 
(कगहन हृष हाट यै? 

भगवा दत न्व वस शूक है जोतुम्ह हा नोभ] 

मैक्टाहि? कैन ह आप? 


एवे वनमीव आरन जिमङ्ा सव कृ सरम हा गयः (मोतिया चकते की 
आवाज) 


लटाद अभी तव चवद्हीहै) मरं द्रे सायी 


सारथा 
गनी 
मास्या 
रौनी 
मार्था 


रौनी 
मारथा 
रौनी 
मारथा 


रौनो 
मारथा 
रीनी 


मारया 


रौनी 


भा्था 


रौगी 
मास्या 
सनी 
मार्या 


रोनी 
मारयां 


रौनी 
माग्या 
रौनी 
मार्या 
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मर गए ! उनका भतिम सत्कार मैनेकरदियाथा। 

किंतनेथे वो? 

तीन । ~ 

मगर्हपतो एच ये। कौन वचा होगा? 

वचा भीहोगा या चिथडे हो गया होगा उसवी शरीर या कही पड़ा 
होमा लावारिस चील कौभांके लिए । 

भ कितने दिनो सेवेहोश हं? 

सात दिन र्यैनेतो उम्मीदही ख्ेडदीथी। 

यह्‌ पटिटया । 

मनिकीदहै। नमरह्‌ चुकीहुन। तुम्हारी विस्मत अच्छी थौ किकूछ 
दवाक्ष्या थी धरम। 

मै आपका यह एहूसानं 

यट मेश फज था। 


लडाई शुरू हृए सात दिन दो गए 1 इन सातदिनाम हमारी फौजोने 
दुर्मन क्यौ तबाह कर दिया होगा । म दुश्मनाक्ो छोड गा नही गाह्‌ 
अभीतुम इस काबिल नहीहोकि दोक्दम भौ चल सवो । जव ठीक 
हौ जाओगेतोजोनजौ म ए करना । 

(कराहते हए) जोशमे ता भेयहभौ भूलगयाकि मतो खुद मौत 


मुहेसे वापिस याह । अपका यहं उपकार कभी नही भूलूगा 
माजी। 
तुम्हारा यह मा कहना बहुत अच्छा सेगा केयं सात दिन से भेरे बच्चो 
ने मुह्लेमानही कहा) 

कहा है अपके षेटे ? 

उनकी हत्या कर दी गई । 

हत्या । मगर विहन ? 
उन लोयोनेजो वास्द केव्यापारौ वनकरसारी दुनियामे मौत बाटने 
है । 
भे कुछ सम॑ञ्ञा नही । 
फौजमे नौकरी क्रतेद्धी। द्रुश्मनोको मौतकेधाट उत्तासे के लिए 
उतावचे हो भगर फिर वारूद वे व्यापारिणा वे बारेमे अनजान है । 

तो तुम्हारे बेटे इम लडाई मे मारे गण। 

टा 

फिरतोवो णहीद हो गए अपते चतन की खातिर । 

वौफौजमे नौकरी नही कसतेये गौर नाही उनि विसी माज्रादी कै 
लिए किसीकासूनवियातो फिर शहीद कंसे हो गए? 


सैनी 
सारया 


रौनी 


मस्था 


रौनी 


भास्या 


"सैनी 


मारया 
रौनी 


मार्या 
सैनी 


मास्या 
रौन 


मारया 


सैनी 
मास्या 
रोनी 
सार्था 
रौनी 
मार्या 
रौनी 
मात्था 
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भापकौ वाते मेरी समक्ष म॑ नही आती । 

तु्हं नायम कै चस्य्तहै। 

लम्बी सस तेते हुए) ठीके कहती है आप, तेर्विने णरीरकाय 
दनदनाती हई मोतिया, मडराती ह मौत क्या माराम हो सकता 
{वम का धमाका) ) 

लगता है कोयला नजदीक ही ष्टाहै) वितनी कमीव थी भीः 
चाये तरफ लाशाके भम्बर तद्पते लोगो की थीखै पानी से 
सस्ता मेगुनाहा का वहता सून ¦ यह रवक्याटै? कटालिना रहै 
हस अपने आपका । 
(बातत काटते हुए) बस कीजिए भगवान के लिए एसा मत के 1 मैः 
संनिक् ह आपकी वत्िंक्हीमुज्ञे क्मजोरमेक्रदे। 
अगर्मेरी कदी हृरई्‌ वातासं तुमह तक्लीरुदहौतीदहैया तुम खुद सच 
को शूठ का लवादा पटनावर सपनी भासौ स दृर रखना चाहते हौ तौ 
एसी वाते कही करी) वैते भी तुम्है मासम की मस्त अरूरतरहै। 
ठीक कहती रै माप } बहत थक् मया ह । मुदे आराम ही करना चारि 
(पाज) सुति । 

कह 
मैने आप्ति पये भी एदा था मगर अपने जवाब नही द्विया पह्‌क 
सीजगट्‌दै?क्टाहर्भ? 

उस जगह जिसे तुम दुश्मनी कौ धन्ती कहने हो 

क्या? 

हाँ कष्टम भी तुम्हारी दृष्मनहः 

नही अश्पद्यूरुवातर्हीरै। 

येने निदगीमरेभी शूठ च्ही दोगा) कैप्टन यह्‌ रही तुम्हारी स्टेनग 
उठाओ ओर षत्म कर दौ अपने दुश्मन क्ले! 

भावुक हास्खेनही मही एाकभी नहीदं सक्ता! 

दुर्मन बै साथ हमदर्दी { 

अवरम ऊस्मी यातेव आपमभीत्तो मुन्ने वत्मक्र सकती थी। 
जमनवेनाते संनिकोका कमह 1 मता एकनसहू। 

भ मापि पर गोली नहा चला सकता, 

सयरभ्यो? 

हम क्या का जयाद शामद म जीवर भरनदे षम्‌! 

भयर ई जानती हू । 


रौनी 
मास्या 


भारय 


रौनी 


मारा 


ष्तैनी 
भमारथा 


रौनी 


मारा 


श्न 


रौनी 
जौनं 
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क्या ? 

यहीभितुम समङ्रदेहामि ने तुम्हारी लान वचाकर तुम पर कोई 
णहसान किया हे । 

सच यह हीतोहै। कसमै अपने ्मीरकी आवाज कूचल क्र अपनी 
जान बचाने वंलि कौ जानलेलू ) 

तुम्हारा जमीर दै) 

जमीर तो हर इन्सानमे होता दै मगर कभी कभी मरः जनर जाता है । 
जमीरमग्ता नही सो जरूर जाताहै। मग तुम्हारी जमीर शायद मर 
चुका रै । उठाओ अपनी स्टेनगन भौर 

(बातत क्यटते हुए) प्लीज मा जी स्रा मत कहिए (रोता है) 

मुक्ते माफ कर देना भेरे यच्वे । मृङ्े तुम्हे तकनीफ पहचान का कई हकं 
नही । 

फीज म रहते हए मँ भी मानवता को भूल चुकाथ । अबरटेसानहीहै। 
मा जी। अवह आरखून नही बहेगा मगर्म करभी ष्या 
सक्ताहूु? 

वाकई तुम कुनदी वर सक्ते! वेयो्दि तुम्हार देण का णासक लाशो 
बे स्िहासन परवठं कर राज करनाचाहतादहै। लोगोको रोटीका 
निवाला पने की वनापु उनकै हाथमे वान्द का गाला थमाना चाहता है । 
देक सुरक्षाभीनतोजरूरीदै! तभीतो हमने दुस्तरे देणोसे बहुतसे 
हथियार खरीदे । 

करिसपेडर है आपको हमसे जिहान हमेशा णाति का सदेश दुनियाके 
चाशा तरफ बिखेरा । 
दुसर दण भीता है जिनकी सरहद हमारे दश के साय लगती हैं । 

मगर मर्टेवतोहमपरहीहृआन । हम पर युद्ध थोप कर अपदे एासक 
हमारी उ नेति क रास्तंमे वाधा बनना चाहते ह। 

ेसी बात नही है । 

एसी ीदै1 (पाज) हर दश की भपनी समस्य हही! उन 
समस्याओं से पडोसी देण फायदा उठनिकी कोशिश कररेसो (इतने 
मे चार पाच संनिक अदर दाखिल होते है) 
पकेडलोष्हं {रौनीपर नजर पडती है) ओह सर आप (सैत्यटं करता 
है) हम तो समयेयेनिः ॥ 
मरमयाहर्यै 

यसं सर । यह्‌ बुदिया कौन रै? 


रौनी 
जोन 


रोनी 
जान 
रोनी 


जान 
'रीनी 


जोन 


"सैनी 
जीन 
शनी 
जौन 


रौनी 


जौन 
रौनी 


जौन 
रौनीं 


रौनी 


जौन 
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एक मरत जिसका सय कृ खत्म हौ गया । 

मगर यह तोअभीजिदाहै। वैरी इस वुद्ियाको बाहर ेजाकर धृट 
करदो) 

नही जन तुम एेसा नही कर सक्ते । 

दुश्मगो के साय हुमददीं । यै कुछ ससया नही सर । 

यह नैकं ओरत हमारी दुश्मन नही है । 

सरहद के इस परार रहने वाता हर कोई हमारा दुश्मन है । । 
हमारी दुश्मनी नो उनते है जो हथियार उठाकर हमारा मुकाबला करते ह 
मह मामूम लोग तौ 
सर नापही वहाक्रते येकि सैनिक को जजवबातीहोनै का वौई 
अधिकार नही । मगर आज अ खद 
तव मैने इ-सानियत को इतना करीब से नही देखा था । 
नौर आज देख गी इ्‌सानियत षो भी एक दुश्मन की । 

जौन तुम शायद मूनरहेहौकि यै वुम्हारा आसर हे । 
मै जानता ह सर मार फौज का कानून सव पर एक समाने वाग होता 
है । दुश्मन का जिदा छोडना कानून की अवहेलना है ओर यह मँ नहीं 
होने दगा) 
अपने आपिसिर का हुक्म 7 माना भी एक्‌ वहते बडा अपराध! इस 
वात का पतुम्हंअदाजातोटोगा। 

यस सर 

ता पिर्म तुम्हारा आफिसर तुम्हें ह्क्म देताहँकरि डम भमौरत कौ 
छोड दो । 

लेक्नि सर। 

(ऊंची आवाज म) इटज मटर जाडर जौन। अण्डरम्टड । (टाफता है) 
(जिमे उसे ऊँचा बोतने म बहुत कष्ट हुआ दा) = 
ओ मै संर । मगर म आपकी शिकायत हायर अथारटीसे जरूरक्रू्गा 
सौर उक्ते पृष्ूयाकरि पगम भावुक हीने का हक क्या मिफ गाप्सिर 
केही हम भैस प्यान जा खषन राजाकी राक तिण्मग्ते है क्ते 
है मगर कहते कू नही ! क्या इम फौज मे सनिद्क म्नवै के साथ पार्य 
कानून भी बदलताटै मरीमा मर गर्द मगरमुन्ने ट्टी नही मिली । 
मयो ? 

(धीमी अग्वाज म) मुक्षेदरखदटै जौनविर्मै तुम्हद्ुष्टी नहीदे मका 
क्योकि स्थिति एमा करने की इजाजत नेदुः देनी यी ! 

ममर दम दृष्मन फी जान उचने की इजाद दैनीहै। 


जौन 


सैनी 


बरी 
जौन 


मैरी 
मारया 


जीन 
वैरी 


जौन 
वैन 


मास्था 


वैरी 
जने 
चैरी 
मारथा 


डक्टर 
रौनी 
डाक्टर 
नस 
डाक्टर 


भनी 
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भन 


डम 9 
जौन तुम समभ्नते कयां नही ५ = 


कामि र चम्चना ही महो चाह्ता+ भतो केवल, ग्फही बतु जनता 


वि यह ओौरत हमा दुर्मन है जिसको ` चा वर मापने अपति) 
मुसीरतें सदीकवरतीर। ५ >, ~ 


(बहुत धीमी आवि मे) देखो अौन मेरी हालत दस-मम्रवन्ठीदृ नरह ४, 
मनने यहासेमे चनी । ्स मौग्तः को मारना नही यष्टमेरा हकम्‌ दै 
लगता है सरवैहोश हो गण । 44 

भवतो ष्टम बुषठियाषा मारना ओौर भी आसान हो गया ) कष्ट रोनी क। 
तो मालूम भी नहो हौमा। 

नही जौन मै तुम्ह्‌ दसा नही करनेदरुगा) 

हसे मत रीवो वट । दूय दूनिया मे मय जिदा रहन ता बाई मकखदं नही 
है । मुपने मारने से शायर इसवे कथे पर एक तगमा ओर लग जाए ) 

तौ फिरर्तयार ही जाग । 

वेवकुफी मतं करो जीन । निहत्य ओर भिविलियन पर गोनी चलानेवी 
इजाजत ट-सानियतः नही देनी । 

मगर हमारा फएौनी णासन तो देता रै 1 

फौजी णासन यट भी क्टताहै त्रि मृघ्युस लंड रहं जरमी अप्सिरकय 
जल्द स जल्न हासपिटत्‌ पहटुंचामी । 

तुम्दासा साथी ठी क्ता है। ईइसक्री हालत टीव गहीष्ै। य 
तमह्नना वि मै मौतरे उर कग्देषाक्ररहीह्‌। दमक डिदमो नून 
ज्यादा वीमतीटहै। 

उठामो जीन । जल्दी करो । 

तेरी किस्मत बहुत अच्छी है वुदिया। 

कू्क जीन कैक । (कलमो की आवाय नौग रनर मगानी) 


(भावुक हो कर) कीनक्हतादै वरि मन््देददम प्रर ग्ने वाते सनी 
दुश्मन ही हति है 


मत 
४1 


पमीत यनवरात 
दैलो कष्ट क॑साफीतक्र न्ट? 
ठीक हू डाक्टर । 
गुड । नस टैभ्परेचर 
नामत सर १ 
वसी गुड । कष्ट य्तृमद्रीदे जो टल जननी प्व्लरकसथ 


भौर होता ता मायद्‌ दय न्त नयन 
डाक्टर क्या चेटा 


=> 


18. 
ट यथय न्च? 


शोक्टश 


डगिटरं 
ैनी 
डक्टरं 
रीनी 


डोक्टर 
श्यौनी 
उकिटिर 


डक्टिर 
रीती 


कटर 


रीना 
इदरैश्टर 


रौनी 
डाक्टर 
रीन 


डीक्टिर 
"तेनीं 
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नही सीं कायर चुर, 

थक गाड 

लडाई डर तगनै लगा है क्या? 

नही 

तां फिर १ 

द्एताहदि एक दूसरे सेअगि निकलने कौदोड भेक्ही यह दुन) हं 
खस्मनं हो जाए । 

भे कू समला नही ¦ 

डाक्टर तुम्ह सव से व्यादा खुशी क्वदोक्तीहै) 

जवर तिस कौ मौतकेमुह्‌म वापिस ताहू । 

तोतुम भी मन्तेदि जान लने से जलन वचानां ज्यादा जरूपीहै। 

ह्म 

तो पिर क्या आज इ-सान टैसी चीजो वा आविष्कार कररह्ाह निस्ते 
सिफ़ मौत ही भिलतीहै। .. 
गष्टन जैसी तुम्हासे शोच मँ उसकी सराहना करताहू । मगरहन 
अपन दिल की वात जुबान पर लात काको मधिकार नही दै) 

मगर क्या? 

क्यार हमार दशम्‌ प्रनातत्र नही है यहा क फौजी शसक कनो 
लाभा कै दिली कै धडकनं की आवाज नही पड्ैवती जानते ही' क्या ¶ 
यावि तडपतते सलोगा वधे चीसा की आवाज ज्यादा ऊची है । 

जव संव कछ जानते दौीदोता हिता क्यो साचतेदहो? वि 
डाक्टर यहुभोतो चरूरी नटी नतिमेरा दिभागभ्री वही सोचे जसा क 
देश पर शासन ्वरने वालैः सोचते है । 

तुम्हारी बाता सदेश द्रोह की गधं भानीरहै। 

यह सच नही दै डौक्टर । मञ्ने भी दस देशं से उतना दही प्यार है तिना 
मि तम््ै । लेति भपने जचवाता की तेकना मेरे चि वदत कर्टिन है। 
बहुत कठिनं दै डक्टर । 

रिर्मकस कैप्टन रिलक्त (पाज) 

कमा मरे घर गुचना भिजवादी थी डाकिटर ! 

यैस कष्ट । तीन दिन पहने रेततीग्राम दे दिया धा । 

तो फिरिवाअभी तक क्यो नही भषट्‌? 

धीर्न रसा । 


तूम शायद नहीं जानत्त स रामय पुमे भपनी धत्नी की कितनी कमी 
महसूम हो रहीहै? 


डाक्टर 
मैनी 


डाकनर्‌ 


रीनी 
डाक्टर 
रीनी 
डाक्टर 
रीनी 


इाक्टर 
जूली 
रीनी 
जूती 
रौनी 
जली 


क 


रौनी 


जूली 
रौनी 
जली 
रौनी 


लसी 
सेनी 


जूली 
रोनी 
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हम भीतो तुम्हारे पास । 

मगर तुमं॑भी उचित कहन की हिम्मत न्दी रदत । मुसेतो यहा वही 
पुटन महसूस हो रही दै । 

मगरर्मे तुमह अभी विस्तरसे उस्ने कौ इजाजत नही दे सवता। (नस 
अन्दर आती दहै) 

सद को जली नाम की लडकी कैप्टन रौनी से मिलने भाई है । 

जूली आ गई । डोदटर चो मेरी पत्नी है। 

ठीक दम अ-दर भे्जताहू। 

यक्य डाक्टर । 

शायद अवं तुम्हूं इस धुटन से थौडी सी राहते मित्ते । 

हा डाकिटर । मेरी जली के विचार मृक्षसे भललग नही दहै । वौ अपना दिमाग 
रखती है भौर अपनी मर्जी कै मुताविकं सोचती है) । 

ठीकहै्म उस भेजताहु डोकिटिर बाहर जाता है जूली भाती है। 

यहु तुम्ह॒ क्या हो ग्या रौनी (रौतीरहै) 

नही जूली नही रोना नही (जूली रोए जा रही है) मँ भभी जिदाहू जुलती, 
भगवान वे" लिए एेसा' मत कहिए । मरे आप्वे दुश्मन । 

कौन से दुश्मन ? 

जो सरहद वे उस पर रहते रै । उहानिही तो तुम्हारा यह्‌ हान्‌ किया 
है । 

नही जूली भज अशर्म जदा तो उस मैक आरत कौ वनैलत जिसकी 
इसानियतने मुहे यहु निखाया कि सरहदक् पार रत्नवाधैभीतो 
दोस्त हो सक्ते ह । 

दुश्मन दास्त नही हु करते । 

जूली मुके यह्‌ जरम लडार्ईनेदिये है) 

मै जानती ह । 

तम सव क्छ नही जानेती। म वताता हू । सडाईम दुश्मनां से बचत 
हएहमभाग रहेयेकिनजदीकूही एक वम फटा भौर भालौके भागे 
भधेराही अधेरा। जवास खुलीतो एक वृढी भौरत जिते तुम 
दुश्मन कहती हौ मेरे जरम पर मण्टूम रव रही थी! 

क्या? 

हाजूलौ । अगर वौ ओग न होती तो तुम सृहार्न नही विधवा 
होती । 

ता वया मरे सुहाग कौ दुश्मन न वेचाया । 

चसे दुश्मन कहना दोस्ती का अपमान है । 


जूली 
रोनी 
जूली 


रौनी 


इक्र 


रौनी 
डक्टिर 
-रौनी 
जूली 


रीनी 
ठाक्टर 
सैनी 
उक्टिर 


जली 
डखोिटर 


जूनी 
इाक्टिर 
रौनी 


जूली 
-रौनी 


1३४) 
जौन 
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नहि णमसारी रौनी ।मत्त समयीथी 

जूली भव शयदर्गे फौजमन रह सू 

भतो पहले ही तुम्हे कहती थी मगरतुम पर नो सैनिवः वनने का 
स्वार था) 

सैनिक होना वरी वात नेहीदहै मूली! सगर जनेताकी भावनामा का 
कूकेल कर मेनिक सामाज्य तते निर्दौप निवक्तियनक्तौ सौनकं षा 
उतारना मृन्ने अच्छा नही लगा उक्टिर अदर भाता है। 

सारी मैन नपिको डिस्ट्व किमा लःकन अनामभीज्स्यै था, 


क्या 7 लाक्ष वातं है डाक्टर? 
हा रौनी।य्‌ भार अउर भररस्ट 
कया? 


क्या} अण्डर अरेस्ट) लडाई्म वहादुरौम लम वाले को मैल की 
जगह कद } 

यह्‌ सवे क्या ह उक्टर ? 

मुहल नभी अभी अडर मिने है मगर दना चाहीततौ 
तुमनकत्ताष्डाहीहोमाततूमदही व्तादोक्यात्सिहै 

तुम परदेश द्रीहीदहोने का इल्जाम है। तुम्हारे स्वस्य हौने बं वात तुम 
पर सनिक अदालत म मुकदमा चलेगा! तद तक तुम यहा नजरवरद 
रहागे गौर तुम स कई मिन नही सक्ता! 

मै भी नह । 

अप भी नही मेडम । बाहर आमी कं कार्टेवलं परां देन क लिए 
है जव आपका जाना होमा! 

तोक्यार्ये नी सेमिनलभीनहीस्कूगौ? 

दसकं लिए नापवो हैडकेवाटर म इजाजत लेनी षडमी । 

जा! जसी जाभो ) इस सनिक शासन कैः नियम भी वहे वटोर टेर 
मरे साथ कही तुम भीभेवेकीमनासामन पटूव जाओ । 

तवतो म अपन सपरा सुणनसीव समृन्ूगी 

बही जूती देसा मन सचना । धर जाओ अप्त सासि समुर का स्याद 


रसना ! भव वृदा वा सहार कौ जस्ग्त है) जिसे सिफतुमन ही दगाहै। 
मे शयत जित्गीम अन वाततृफानका सामना करस्कुगायानरी, 


सगीत यन्तरा 
रौनी पर सनिक मदाततमः मुकदमा चनताहै) 
सूम ईस जात्म को जानतद्ी? 
जी । 


ई 


1 


चकोल 
लीनं 
यको 
जीन 
वेकीस्‌ 
जौन 
क्क्ल 
जौन 
वकी 
जनं 
चकोल 
रौन 
कनल 


-रौनी 
कमल 
चकोल 


कील 


कनल 
ग्रोनी 
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कैन टै यह्‌? 

कंष्टन रौनी। जी म इनषै अधीन काम र्षरताह 

तुम्हे जा पृछा जाए सिफ़ उसी वा जववि दो। 

जी । 

दककीस दिमम्बर शाम पच वजे तुम क्टाथे। 

क्ष्टने रौनी कै पास जो उस समयं जप्मीह्ातते भ विस्तर पर्‌ पडाथा। 
ओर कौन कौनेये वहा? 

मेरे सय भरासाथी वैरी भौर एव दुश्मन । 

क्ष्टन शैनी दे बिला रपट तुमने ही लिलवारई थी? 

सी। 

जो कूद भी हे विस्तार से वता । 

म वतत्ता ह बहा क्याहुभाथा? 

गृस्से स) रौनी । संनिक अदालत क नियमो कष जानकारी रखतेष्टोया 


मही? 

यत्र कनल ` त 

तो जव तुमे कुच पदा नाएु तेभी बोलना 1 कायवाही जारी रलो 1 
हातो जौन वाजो कछ भी हुआ अदालत को बताया जाए । 

म जीर्बैरी जवेषएवधरमगए ता वहा ैष्ट्नं गैनीये ओर वही पर 
जब मने एक दुश्मन कौ शूट करना चाहा तो कष्टन रौनीन मुज्ञेएेसान 
करने का हुक्म दिया भौरर्मैने वो हुक्म मानो । कयोकिं कैप्टन रौनी मेर 
माफिमरदै। 

अव विसी भीतरह काकोई शक नही रह जाता कि कैष्टन रौनीके 
उपर जां देशद्रोही होन को मुकदमा चलं रहै उचितैः यानी । 
अगर फौज म वष्ट गनी जम लोगं दुष्मनौ के साथ हमददीं 
वले लगे न, दंश ठः दुर्मन जव वहे हमे गुलामी की जजीस मे 
जकड सकते है । कैप्टन रौनी का अपराय मामूली नही है ! इमसे हसारी 


ह्फिसमो भौ खतराहो सक्ताहि इसविएर्भै बदालतते शैरक्वस्ट 
क्भ्न्गाकिडश्सेकडीसे कड़ी सादी जाए 1 


तुष्ह्‌ सपनी स्फार म कूट कहना? 

यस नल । पाज) मरे ऊपर समाया गया इल्ज्ामकि मैन दुश्मनने 
साथदहेमदर्दीकीदहै वेवुनियाददै। वार्वार यह कहा गयाकिर्मैनण्क 
दुश्मन की जानं वचार । मँ अरालत्त से पृना चाहुगा कि वो दुश्मन कौन 
था ? (पाज) वो दुश्मन एव लाचार अौर वदनसीव वृढी भौरते थी जिसन 
मुद्ध जग्मी रानतमं सतवय दहूगरीज सं वापिस खीचेक्रमेरोीजान 


वकील 


रौनी 


वकील 


तैनी 
वकील 


रौनी 


लनल 
रौनी 


कनल 
रौनी 


ष्नन 
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वचाई । लडाषमउमवे धरये सभीसोग मारे गु! वा मुशे माण 
उनका बदला भीतेसक्तीथी। मगर उसकी इसानियतमे उतेरेमा 
करन की इजाञत नही दी ओर भव मुक्षमे यह पूाजारहादटै किक 
इ-सानियत क मुह पर तमाचाक्योनही मारा? 

(ताली वजातारहै) एक्मीतट । रेप्टन रौनी संनिक हाने वैं सय-सवि 
एक अच्छे कटानोतारभी है। मिनटौभे एक दिलचस्प वाक्य उदि 
अदात को बताया जा यहु दर्णाताहै कि कष्टम दीनी भावनाम बहक 
फौीजके उस नियम कोभूल गयावि फौज का निर्माण जेबातकी 
बुनियाद पर नही होता । 

फौजमे नौकरीक्रन व्रलेभीतो इसान है पत्यरोकं तरश हुए द 
नही । 

तुम्हारी वात्तौ से सौफीसदी गहार होने वीव आती है! मनद प 
इसकी सस्त सजा की सिफारिश कग्ता हू तावि दोबारा बोई कष्टन 
रौनी जसा बनने की वोशिशन क्रे 1 

भं भदालत से पशना चाहता ह॒ निं दुनिया वे वरिस कानून मे लिखा ह 
कि सिवलियन परे गोलिया चलाई जाए । 

जिस देश के तुमं नागरिक हो वहौ दिसी दूसरी दुनियाका गौरदभी 
कानून नही माना जाता) 

तौ फिर बदल डालो इस कनून की जिसम इ-सानियत की हत्या होती 
हो । बदल डालो डस सनिव शासन को जिसम इ-सानकेमुहसे गेन) रे 
नवाले छीन्‌ कर हाथमे वेदक थमाईजाती हो । 

४ से) कैष्टा रौनी। इस अदालत मे ऊॐचा बोलना भौ एक अपव 
इसदेशमभज-मनलेना भी एक बहुत बडा अपराध रहै कनल साहब । ४ 
बच्चाजमतेतेही विदशी ताकतां क कजदार्‌ होता 1 
तुमशायदभूलरहेहोकति तुमक्हाहो नौर विसे बात्वरग्टेटा ५ 
नही सर म व्रिरहुत नही भूना करिमैविसत बातकररहा हु । मु 
सव कुछ यादहैगीरयेभो पादह शि किस तरह पिचने दस साला 
प्रजात्तत्र का तालच देकर तानाशाही के चावुक से भालीभालौ जनता 
का मास नोचाजारहारहै। 

मव बहूत टो चुका रौनी। जव तुम्हे इस अदालत नते रहम कौ उम्मी" 
नही रसवती चाटिए्‌ । इस देश के कोनून व अनुसार हर देषदरोही को मौतं 
की सजा मिलती है भौर तुम्हारा देशद्रोही होना भो प्रमाणित हो नुक दै 
इसलिए तुम्ह सज।ए मौत मुनाई जाती है । 





रौनी 
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(हता है) इत सैनिक णासनसे गौर उम्मीदमभीग्यारखीजा सक्ती 
है ! (पज) मै मौतसेनदही डरता । जिसनेजमलिारै उसकी मुत्युभी 
ह्यमी । मगर मृत्यु स्वाभाविक होनी च्हिए । सेकिनि इस धरतीके 
तानाशाह शासक जीवनं ओर मरण की मोहर अपनी इच्छा से लगाते है । 
मौत की सजामेरे लिए सना नही एल्सन है मुद्चपर इस धुटनमेतो 
सासतलेनाभी मुश्किलिहो गाथा । भगवानेसे जाकर पृद्ूगा कि इसानं 
बै दूतना अक्वम-द क्या वनायावि वो अपने ही आाविष्फासे से अपना 
ही सवनाश वर रहा है । पृष्ट्‌गा वि आज सभ्यता इतनी उनति क्यो करं 
गई कि आज इन्सान दुसरे कै दिस्ते की रोटी छीनना अपना अधिकार 
समक्षताहै। क्योभाज प्रनातच्र पर तानाशाहीकी हुक्ूमतदहै। क्यो 
आजं स्याह अधरे येशनियो को निगल रहेहै।! अगरएेसा ही होता 
स्हेमा तो सुय दूसरे जम की कोरु इच्छा नही । 

{] 


पात्र परिचय 
विद्याच 
पाचनी 
विक्स 
दद 


सपोष्या प्रपाः 


सूमिध्रा 
मुरेश 
पिस्िषल्‌ 
समार 


एक भादमी 


चपटासी 


फलो की 


(प्रिमिपल भै कमरे म एक आदमी नाता है, जिसन् नाम अयोध्या प्रद टै) 


अध्या प्रसाद 
प्रिसिपसं 


भपौध्या प्रसाद 
प्रिसिपते 


अयोध्या प्रसाद 
प्रिमिपत 


सवष्टामि 
प्रिद 
पुटा 


क्यप दै सदद् मा सक्ता ह? 


ओह्‌, सेठ जी भाप °? आपके इजाजत तेते की कया जरूरत है? 
अप तो मातिक हु मापकेही चदेसेतौ यह्‌ स्वल चकत है 

ह 1 मेरेदी चदसे शहस्दूल चनता है शायद यह्‌ ब्त भूल + 
हं वि्यानेद । चापि उत्ते पटा सुलाहपै इसी वक्त । 

अभी परिय शटमहोने मक समय भौर वलन्न ५. 
षमोढकर 

बो यद्यया नदी सबत्ता, यही बहना चाहते ईन माप) 
जी हा ! विद्यानदं जीभ दुट भमूल ह जिह वर्मी कीमत 
परनदो तदेयं । याप पाच भिनद दतर कीनियं । उनका 
नैनस्ट पीरियष पौ है! मै सूचना भिजवा दना हु! (षष्टी बनाता 
£ 1 चपा अनर आत है) 

जी सार्व 

हमा है कि विदान्जीसक्टनाकि मैन बु्रयारै) 

जी वट अच्छा । (दाहर्‌ चता जाता टै) 

>+ 


2¶ 


प्रिमिपल योऽ? मिनटमे पुव ही जाय । भखिर वात भ्माहै ?मुह्ञेभी 
तौ वताद्यसठजी? 
नयोध्या प्रसाद व्िसिपत साट्वे आप उत्ते अच्छी तरह से समज्ञा दीणिमेकिएेमी 
हरकत अयोध्या प्रसाद फिर दोबारा रुहन नही करेगा । 
प्रिसिपर्ल क्या फोर्‌ गलती हो गहै विधानट्जीते ? 
अयोध्या प्रसाद वहत व्डी मलतीवी है । उसने मेरी ओौलादके मुहु पर नही, 
वत्मि भेरमुह्‌परतखचामाराहै। 
प्रिसिपल तोक्यासुध्णकौ ? 
अयोध्या प्रसाद हा 1 क्ल उसते सूरेश की पिटाई की । अयाध्या प्रसादकेस्कूतका 
एक मामूली सा मास्टर, जयाध्या प्रसादके ही लके के साय इस 
। तरह का वर्तामि करे ) मेरे लिए यह्‌ वहत शम की बात दै । 
प्रिसिपल भगर्मै पूरेथकीन कैसायक्ह सकेताह कि उस्ने यहे सथ 
वैवजह नही किया होगा । 
अयोध्या प्रसाद मै यह सव कू नही जानता । सुरेश इस स्वल के सभी विद्याथियां 
स.अलगटैक्यौकिवांमेराल्डकादटहै भौर उससे सवका व्यवहार 
भी अलगेदही दोना चाहिये । 
त्रिसिपल जी म आपक्रा सदेश सव तक्र पटूचा दूगा। 
(स्कूल मे पीरियड खत्महोनं कीषण्टी वजतौ हैगौरसाथ मे 
वच्चींकाशोरगूजता टै विद्यानद केक्दमोकी आवा भारं 
-उसका त्रिसिपल के आफिस का दरवाजा सोचना) 


विद्यानद क्या अदर सक्ताहु? 

परि्तिषन आईये विद्यानद जी, हम नापका ही इ-तचार कर रटे थे । धियि । 
चिद्छनृद नमस्कार सेठी । 

प्रिप्षिपस सेठजी आप से नाराज द| 

विद्या्नेद क्या मुस कोई भूल हई 


अयोध्या प्रसाद वदहूत बडी भूल विद्यानद 1 तुमने अपनी हैसियत शनो नजर अदाजं 
करके मेरे गिरनान पर हाय डालनं की भूल की ? 


विद्यानद मैने अपनी हैसियन भूल कर आपके गिरेबान पर हाथ डाला ? सट 
जीभ क्भी भी भपनी हियत नही भूला। हमेशा यह यादं रखता हू 

पिभ इस स्कूल का एकर मामूली सा अध्यापक हू । भापका गिरवान 

तो वहते ऊचा है उस त्क मेरा हाथ नही पहुच सक्ता । 

अयोध्या प्रसाद तोफिरिक्योमाराथा मेरे सङ्के ङे गाल पर तमाचाः१ 1 

विद्याद ' क्यावि' उसने अनुशासन तोडा था । 

अयोध्णा प्रतदि नौरतुम यषहुभीमूलमग्येक्िवौ विसका लडका दहै? 

विद्याद मरी कैलास भ पठने वाला प्रत्यय विदार्थो एक संमनिहै। मेगा 


अयोध्या प्रसदि 
विद्यानद 


अयोध्या भ्रसष्द 
प्रिसिषलं 
आदमी 
चपडासी 
आदमी 
प्रिसिषल 
चपडासी 
आदमी 
प्रिसिपल 


आदमी 


प्रिसौपल 
आदमी 


्रमोप् 
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व्यवहार सभी कै साथ एक जसा होता है । जान वृह्ल करकीगई 
यवती कोक्षमानहीविमाजा सक्तां 1 अनुशासन की सीमा सष 
वर अभद्र व्यवहार करने वत्ति कौ सजा जरूर मिलेगी । चाह वो 
सापकारी क्डकाक्योनाह्‌ा। 

विद्यानद तुम य्‌ भूलरहैष्ोकि तुम विसमे वात कररहेटा। 
सेढ जी मँ जच्छी तरह जानताहूवि म किससे बात करर्दाहू। 
सं उस पिततासे वातकररहाहू जो अपने वेटे का भविष्य उर 
वल. वनाने की बजाए उसे गुमनामी के अधेरे म धकेलने की कोरि 
क्र रहार । र्म यहा ज्यादा देरनही स्कूगा क्याकि कूठ विद्यार्थी 
लादब्रोरीममेराइतजार कर रहेहगि। जाने से पहले इतना अष 
कहूगा कि नाप उसक भविष्य से सिलवाड कररहैदहसेठजौ) 
(दिद्यानद का प्रस्थान) 

दख प्रिसिपल साहब, विसि प्रकार जपनी जुवान से डहर धील रहा 
था । सव ओर सहन नही होता । 

सेठ जी आप इसस्कूलमे सव कृ ट्‌ । कोई फंसला करने से पहने 
आप हर पहलू पर अच्छी तरह से सोच विचारलें। 

(बाहर चपडासी एक आदमी को अदर आन से रोक्रतादहै) 

म प्रिसिपल सं मिचे वमर नही जारऊमा 1 

आज प्रिसिपल साहब क्िंी स नही भिलेभे अदर मीर्टिगहौ ररह 
है । तुम अदर नही जा सक्ते 1 

भ जलर जाऊगा। मै प्रिसिपल से भिलना चाहता ह ! {शोर 
प्रिसिपल तक पहुचता है) 

क्या बात है? यह्‌ शोरक्या मचार्वाहै ? 

साहब यहं आदमी (व्तनीदरम वोजादमी प्रवेश करता दै) 
साव म बहूत दुर से आपसे मिलन नाया ह मौर यह्‌ नदर अने 
ही नही देताथा। 

भप वस्य! तुम जाओ। 

साहब भे एक गरीव आदमी ह । सडकवै एक कानेमं छावडी 
सगताह अर रातकौरिक्शा भी चलाना पडताहै तव कदी 
जाकर परिवार का गुजारा मुष्किलि से हो पत्ता है। 

म जापक लियक्याक्रसक्ताहू? 

मेरा लडका मीस्कूलमेष्ढडत है। क्ते उसमे बताया कि जिम 
कलपसमवा पठता वहा का अनुशासननाके बरावरदहै भौर 
उसका भविष्य वहा सुरक्षित नी है । 

फिर क्या चाहते हुमापण? 


धार्मी ~ 


आदमी 


प्िमीपम 
सादमी 


प्रिसीषल 


अ्याध्या प्रसाद 


पावती 
विकासं 
पावती 
विकास 
चावेती 
विक्स 


पावती 
विकास 
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मै चाहता ट किअपि उसका सैक्शने वदनकर विद्यानन्दजी वै 
पाम क्रर्दे, प्र फिर र्म निस्चित हो जार्ञमा । 

शायद भाप विच्यानदजीकीर्वतक् वारे मे कृ मही जानत वो 
अपन विद्यायिया ये साथ कठोरा मे पण नते है । 

कठोर र्वया सो क्भीक्भी मा वाप भी अपने कच्चा कं 
साथ नपनति है भौर गूर का दर्जा उने क्मनदीहै साहब, अगर 
मेरा लडका गलती करेण ता उसे सदा मिलनी ही चाहिये । नभी 
तोउस अच्छेबुरे काज्ञान हागा। मता यही चाहताहू साहेब 
कि्ेरी दिन रातकी मंहूनत व्यथ नाजाए्‌ भौर मेरेक्च्चेका 
मुस्तकवित चाद्ये । यहं तभी मुमकिन हागा जव वो विया्नद 
से पटठगा ! 

ठीक्टहै उसका संक्शन जहा जएमा। अपि बाह्रं इतज्जार 
कीजिये । 

बहुत बहुत ध यवाद साव । यै आपमे वाद म मिलता हं 1 (बाहर 
चला जाता रै) 

जवे जपदही बत्ताए सेठजी, एक तरफ अपदै ओर दूसरी तरफ 
यह्‌ मरी नादमी जां जपत बटे क! विद्यान-दे मे पठवाना चाहता 
है। नव फंसला अआपकेहाय म है)! हीमातो वहीजो अप 


चाहुगे 1 नभर आापमेरी राय जानना चाहतेह्‌नोर्भ यी कटेगां 
कि अध्यापक ओर विद्यर्थीं क पवित्र रिश्तेके दरम्यान मा बाप 
को नही अना चापि 1 
भाप ठीक कहते ह प्रिक्षीपत साहब ! बटेकेष्यारनंमेरी आणव 
सामने नांसिमन्ली की दीवार खडी करदीयी) 
सगीत अतसयल 
विद्यानद का धर उस्तकी वीवी पावती ओर वटा विकासं 
विकास वटे 1 
क्यप्दातदहैमा१? 
यह नसेखानाखाले। 
ओह हां मम्मी आजं फिर दाल ? 
बेटे तेरे पिताजी को भच्छी लमतीदहै ना इसोलिये बनाईथौ । 


उनको अच्छी लगती हतो उदं ही पिलमो । भं यह बिल्कुल नही 
रागा । 


अच्छे बच्चे जिद नही करिया क्रते। 
म बोई अच्छा बच्चा नही हे \ 


पावती 


विक्स 


वियामद 
पावनी 
विद्यानेद 


विकाम 
विद्ानन 
पाषेती 


तिदचानदं 


पाचती 
विद्यानदं 


पाठती 


विकास 
पावती 
चिक्यसं 
पावती 


पावती 
विधानदे 
पाचनी 
विद्यानर 
पायन 
विदानतः 
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नण 


त्‌ तोमरा वा अच्छावेटाटै मामेरेषासञा, म॑ तुस्त अपव दहष 
से खिलाती हू । 

पह खाना क्भौ रही खर्ेगा (भौर हास खनेकी षता 
नीव फक देता है भौर उसी समय वियानद भौ भातः रै) 

(गम्से मे) विक्स ! यट क्या वल्नमीजी ह ? यह्‌ क्यो किया? 
रेप्रने भी दीजिये बच्चा है, मनती हो यई । ् 
यह गलनी इमन जाननृक्न करकी है दसने खनि का नेनि 
करन का अपमान विपाट ! क्था 

क्याकि मुज्ञ यष दलि अच्छी नही लगती! 

(यप्पदे मारता है) भागे भुवन चलाता है › (वच्चा रोता है) 

अव वस भौ कौजिय। मारय डातेगे क्या? चनवेटं भमर 
साथ 1 

पावती तुम्हारी यही बाते तो उस वार वार्‌ गलती करने मेः पिय 
उक्साती है) 
माँहंना 1 पत्थरदिन तौ नही, नाषक्ी तगह । 

ती तुम क्या समस्तीहो कि मरेमौनेमजो धडक्ताहैवो दिति 
नही ? मही पाबो टमा मतक्हौ मँ नही बाहा दि मौरी 
ममता मौरवबापवा प्यार वेट को नासमान की बुलदि्ी कोद 
मे वाधा बन जाण्। 

मयर नायका यह मग्ने रर्वयां उसे न्ति मक्ही' भापकै लियं 
नपरतनाभरदं) क्लवेटा 

{सेते ह) मा क्या पित्ता जी मुने विलदून प्यारनेही क्रत? 
करत है वेट, चषटुत प्यार कमते है तनन! 

नही मां बौतता मलाही भून पीटत रहं! एसाक्योमा? 
दसम भी गायन्तरीही कह भताईष्षे। 

(सिफौन नतर) 

चाय यमाऊॐ आपदे सिय? 

ण्टी त्ति नटी करण्डा! 

विर्वा क} नापि म (व दिक्ायत है । 

मुद्ममे ® वया जिवायमत है उमे? 

उमम स्यापि कि जपि उस्व्यार नही करत 

उगक्य यहेस्पाति ठीक नहीहै पावनी ! एक पिता सपने वेर्न 
प्यार नही क्ता? यट ससभै । पम फ्याममन्नतीशे रि उम 


पावती 


चिद्यानेद 


पतती 
विद्यानदं 
निकास 
विद्याद 


पावती 
निकास 
पावती 
विद्यानद 


पावती 
विद्यानद 


विकोसं 
विद्यानदे 


विकासं 
वि्धानेद 
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1 


~ 


सजा देकर मृध कोई खुशी होती है ” सत्ता उते मिलतीहै भौर 
निशान मेरे दित पर वनते है, मगर ग विकास वौ तरह बौ निशान 
तुम्हे दिखा नह सक्ता क्या करू ` अनुशासनहौनता भ तो बर्दश्त 
नही होती । पावती म चाहता ह विकास कौ इस समाज कौ ऊच- 
भीच क्प समक्न भच्छीवुरी दाताकाज्ञान वडोका आदर ओौर 
जिदगी मे कछ बनने की लालसा हो अमर इन सब वातौ के लिये 


क्भीक्भीभै सस्नी पेशमाताह तो कौई गलती ता नही 
करता । 


म आपको अच्छी तरह समहती ह मगरक्याकर मेरेसीनैमेभीं 
दिनदैजिसमेमा कौ ममतावूटष्ूटक्र्भयी हह । मुससे 
उसका इस तरह रोना महन नही होता । 

सहन करना ही हौगा पावती । अगर एेसा नही क्रोगी तौ उसवे 
भविष्य क्य इमारत की मीव कमजोर पड जाएगी । विवास 
क्हाटै१ 

यही है । बड़े प्यार से समानां पडा उसे । 

विकास इधर आभी वेट ! 

जी। 


वेटे तुम्हारे पासदाचण्टेकासमयहै तुम बेलना चाहो तो बाहर 
जाकर अपने दोम्तां कै साथ सेत आओ । 
हा हा बेटे जाभो। 
नही मा, दिल नही कर रहा। 
जाओ गेटे, जिद नही करते । 
रहने दो पावती अगर वो नही जाना बाहतातो जेसी उसकी 
द्च्छा (विकास चला जाता है।) 
देखा अभी त्व आपे 
नाराज है । मगर इसका मुमे कोर दुख नहीदहै कि बेटा, बापसे 
नाराजदै। मै ता अपना फज पूरराक्ररहाहू। जबमेरे हाधोसे 
विला हुमा फूल अपनी सुग घ चारो तरफ बिेरेगा उस वक्त मुशे 
कितनी सशी होगी शायद इसका अ-दाच्चा तुमना लगा सको । 

(दो धण्टं पश्चात} (सगीत अ-तराल) 
मा मजरा बाहर खेल ना? 
विकास ! 
जी। 
बहाजा रहै ई ? 


विकास 
विद्यानद 
पा्वेती 
विद्यानद 


विकास 
पावती 
विद्यानद 
दिकास 
विद्यानन्द 


पावती 
विकास 
पावती 
विद्यानद 


पावती 
विद्यानद 


अयोध्या प्रसाद 
सुमित्रा 


मयोध्या प्रसाद 
मुभित्रा 
मयःष्या प्रमाद 
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खेलने । 
तुम बाहर खेलने नही जा सक्ते 1 

जाने भी दीजियिना। 

तुम बीचमे मत बोलो पावनी । तुम वेाहुर नही जामोभे विकासि 
क्योकि यह तुम्हारा पठने काटाद्मदहै! जब तुम्हारे चेलनेका 
टाइम था, तवर्मैनं तुम्हे सेलने केलिये क्हाथा लेकिन तुमने 
वक्त की एहेमियत को नही समया । 
नही मम्मी म जागा म जागा मम्मी | 
बेटे अपने पापा का कहना मानो जंसावोक्हतेह वैसाक्वे। 
जाआ विकास अपनी किताबें लेकर आओ । 
नही मम्मी, मै नही पदूमा रम जाऊंगा बाहर खेलने के लिय। 

(गस्से म) विकास एक मिनटमे अपनी दितावें यहा लामो वर्ना 
मै तुम्हारी खात उधेडद्‌गा) 
जाओ बेटे जिदनाक्रा। 
जच्डा मम्मी । 
यह्‌ आपका स्कूल नदी घरदहै गीर धरम इस तरह्‌ आपको 
पावती घर होया स्कूल अनुशासन तोहर जबहही हना 
चाहिये । इस के विना इसान मधूरारहै। 
आपकी बार्ते तो मेरी समक से बहुत काहरकीर्हु 
लेकिन वक्न तुम्ह एक न्नि सव वबु सिखा देगा जौर तव तुम्हे 
यह नहसाम हागाषिं एक्वषि होनेवे नति वाण्कं अध्यापक 
होनकै नातेरमैन जाकृछछ भी किया उचितही क्िया। सोचो 
पावती जरा साचो तव तुम्हारे दिल को दितनी खुशी होगी ! जब 
लोगकहगे कियहरैविक्ापकीमा उस विकासंक्ीी मा जिसका 
वेटा आजं समाज की वहत ड्व पदवी पर दै! उसदिन मे 
समयुगापि मेरी महनत वेकार नही गई । 
(सगीत अ-तराल) 

दस साले अतेरामके ब।द। 

सुमिच्रा ! आज मेरी चिदगौ का सवसे खुशीमादिनटहै। 

वोतो हागाही। भाज हमारा वेटासुरंश धूरदस सात बेद 
अमेरिका से बहुन बडा डश्टरजो वनवंआर्ह्‌ादै। 
कितना वडा हा गया होगा वो] 

अपि जितना ङेचातोहाषह्टी गया होमा । 
मु्से भी ऊंचा सुमित्रा । 


सूर्ित्रा 


अयोध्या प्रसादं 


सुभित्रा 


अयोध्या प्रसाद 


सुभित्रा 


अयोध्या प्रसाद 


अयोध्या प्रत्राद 


सूरेशं 
अयोध्या प्रसाद 


सूरे 
सूमिध्रा 


सुरेण 


अयोध्या प्रसाद 


सरेण 
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जापनेभौ तोउमे इम घुलदौ परवेहुोनि वे लिये वोद कर्मर 
नही दोडी । 
सुमित्रा जब आज से कोई 15 साले प्रहत की वानद्राद्‌ कुस्ताह ता 
ेसा समता है कि मै भप केटे के भविष्यं के सार्थ चिल्वाड करनं 
चला या। मगर विद्यानदै जीने भेरी भास सीति दी मौर मुक्ते 
यह महसूस क्श्वाया किं अपनी मौलादके सायं इतनाप्यारना 
क्रो वो प्यार उसके दुश्मन वन जाएु। 
ओर उसके बाद ही तो आपन उसकी हर गलत बाति को रोवनेवे 
लिये उस पर पाबदिया लेगानी शुरू करदी। 
अगरर्मै यह्‌ सव कछ नहीक्रता तो सरेण जहाआजहै वहा 
कभी न होता ! विद्यानद दवाय न्खिया गया रस्ता करिनि जरूर 
होताहै मयर उस रास्ते सेगृजरजमे के बाद इ सान जव पीछे 
मुडकर देखता है तो अपने आप को एक नई दुनिया म महसूस 
कृरता रहै गौर उस दुनिया नी बुनियाद खोखली नही होती । 
वो तोहैदही । माप वातं ही क्रनैरहेगेया सुरेशकी लाने 
एमरटि भी जागे 1 
ओह हा वाताँबातौ मेतो ध्यान हीनेहीरहा।र्ग भी गया 
ओग जल्दी दही सुरेश को तेकर आया। 
(अयोध्या प्रसादकाय प्रथाम्‌ । गाडी स्टाट होन की मावा ओर 
कारते्रीसे भागतीरै) 

(सभीत्तं अतराल) (गाडी रुकने क आवाज) 
तुम इस सामान की चिता नाक्रो सुरेश । पहले मम्मी सै भिन 
सो वडीदेरस्ने तुम्हार दतेज्रार वर रष्टीद्गी! 
सच्छा पितिजी। 


आओ अदर चलें 
रम अआभीगये। 


स} 

क्ितिना बडा पयारैरेतू ?क्याक्भी ममरीक्यमे मम्मी भर 
भीयादं आर्ईहधी? 

वहते आर्थी मम्मी । वभीक्मीठो दिलक्ताथावि छद्‌ 
ये सब कू मौर भाग जाऊ अपनी मम्भीकं पाम । मगरपिताजी 
ची उम्मीद को नाउम्मीदमबैस ददल सवताया? 

शपवास वटे, मुषे तुमसे यही उन्मोद थी । 

पिनाजौ पक्र आभीर्वादिने भौर भाप अनुशासन नं मसे स 


। सुमिघधा सो भई तेरे सुरेशषौो तेकर 


अयोध्या प्रसाद 


विद्यानर 


अयोध्या प्रसाद 
पावती 
विद्यानद 
अयोध्या प्रसादं 


सुरेश 
विद्यानेद 
सुरण 
विद्यानट 


सूरे 


अयाध्या प्रसादे 


विद्यानग 
अयोध्य व्रमाद 
मुरेण 
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केविल वनाय कि आजं जापका वेटा डौक्टर वन छूर आपके सामने 
खडा है । 

नही वटे इस ऊचाई तक पहुचन का धेय मुञ्े नही वि्ानद जी 
कोटै ऽटोन टीकं समय पर चेतावनी देकर मुने एक गलत 
रास्तेपरजानेसे रोक लिया 1 र्म चाहूगानि हमं विद्यानदजी के 
पास चलना चाहिये । तुम्हे मेरे नही उनके आर्णीवाद की 
जरूरन रै । 

(सगीत मतरात) 

दरवाजा खटसटानं की आवाज 1 

पावती जरा दखना वाहर कौन आया है (पावती दरवाजा 
खालती है) 

क्या विद्यानदणजी घरप्रटै? 

जी आहूय । 

सेठ जी भाप ? आईये वंखियं । 

विद्यानद जी यह वहीसुरश रै जिसने आपे प्रेरणा लेकर 
डाक्टरीकी। यह्‌ आजदही अमरिका से आयार । इनके चरण 
दओ वेटे 1 

मुञ्ञे आशीर्वाद दीजिषि गुस्जी किरम दुखियां की सेवा कर सकू । 
सुरेश सच मानो जव म जपने विद्याथिया को भौर उनका स्टेटस 
देखत ह तो वहत खंशी होती दहै। 
जी यह्‌ मव तो आपकी ही बद्रौलतः है। विकास कहा है ? दिलाई 
नहीदे र्हा। 
विकास ठे एस भआफिसर वनं गया है वसद निग खत्म 
क्रे एद दा दिनम अा जाएगा । 

यह तां बहुत द्री अच्छा है । मुक्ञे पूरा यकीन हैक जापकेद्रारा 
सीचा गया फूलौं का पौधा अपनी खुशव्‌ चारो तरफ अणूरं 
विषेरेभा । 

दूसरा का मुस्तविवल वनान वाला क्या अपनी मौलाद कां 
मुस्तदिविल नान म कोद क्षर छाड रखेगा । विद्यानद जी 
विकास कोआरई ए एस करयाने म आपवो बहुत मेहनत करनी 
पटी होगी । 

सेड जी यपहतांमराष्ड थाो। 

रुरणयोतुग्यपनहायोमही 

गुख्जी गै अपव निय यह्‌ तोटफालायाह्‌ । गैन मगर अपनी 
दो्टिरी षी मज्लिं तव का रास्ना विना बिसी श्कावटषरे पूरा 


विद्याद 


सुरेश 


विदान्‌-द 


अयोध्य! प्रसादं 
विद्यानद 


भुरेथ 


विद्यानन्द 
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कियादहैतो सिफ भापकी वदौलत ओर म्मपने गृष्जी को 
छोटी सी दक्षिणा देना चाहता ह । मेरी मुरु दक्षिणा स्वीकार 
पीजिये । 
मँ द्रोणाचायनही ह ।र्मैते स्कूल का एक मामूली सा अध्यापक 
ह जो अव द्स्टायर भोदो चुका है । सुरेश, अगर तुम भाज इस 
मजित तकं पहुचेहो तो इसमे तुम्हारी भपनी मेहनत भीतो है । 
तुम मेरी वदौलत यहा तक नही पहूचे हौ अगरपएसाहोतातो 
मेरीक्लमका हर विद्यार्थी कन नृ जरूर वनता। 
गुर जौ शायद आपकी मालूम नाहि अस्सी प्रतिशन विद्यार्थी 
जिहनि आपसे धिना ग्रहण की । आज देश की च्डी बडी पदवियौ 
पर क्म केर रहर स्िफ आपकी वजह स। 

सरेण मे उन दीस प्रतिशत विद्याथियोको बत्तेकरस्हाहु नो 
भजि शूमनामी फे अ-घेर मे अपना अस्तित्वं तलाश कर रहै होये । 
क्यावौ मेरे विदर्थी नहीयथे? क्या र्मे उनको क्लास म मन लगा 
कर नही पढाता था । फिर आज उनका भविष्य उज्जवल कयो नही 
हुआ ? सिफ दसीलिये कवि मेरे दारा बताया गया रास्ता उदहै काटो 
सेभराहभा नजरअताथा।वेभीतो मेरीही बमियावे कूल 
ये। उनउन फूलाकौ चुभन र्म लाज भी अपने सीने मे महसूस 
करताह। मैतामिफ रास्ता टिखिता थाउसं पर चलने वासे 
अगर अपनी मजिलपा वितैथे तो सिफ अपनी मेहनत ओर लगन 
कैः बलवृूने पर । 

विद्यानदजी सुरेशं बहे प्यारसे यह्‌ आपे लिये अभमेरिकासे 
नाया है । इसे स्वीकार कीजिये । 

नही सेठजी मै उसची्रको कंसेस्वीकारनरलू जिस्रकाकि 
भ हक्दारनही ह । 

आपहीतोहक्दार रहै इसकरै। आपकी प्ररणानेहीतो मेरी सोई 
हुई भावनाअए को जगाकर मुक्ले टक्ष कावित कनाया किरम समाज 
मे सिग उचा क्रमे चल सक्‌ । 

सुरेश इतना ऊँचासिर करने मत चलना नीचे तुम्हं कु 
दिखाई हीनादे बैट नीचे जरूर देलना जव देवोगे तो तुदँ 
सोमी की भीडमे भूछ जनि पहचचाने गरीव गौर साचार चेहर 
जरूर दिपार्ईषगे जो अपने जीवन का एक एक पत दसी भागा 
कै समाय व्यत्तीत क्ररहैर्हैकि कयोईतो होमा जा उनदं धावा परं 
मरहम रखं सरे । यही कामतो करना है तुस्ते । 


सुरेण 


विद्यानद 


विकासं 
पबती 
विकास 


पावती 


विषास 


पावती 


तिकास 


पावती 


विकास 


पायनी 
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मैषेसादही करूगा। मैने यह प्रोफंशन अपनाया इसीलियटैवि 
भाव गावं जाक्रउन लोगोके काम मवृ, जौस्वाथं की 
बनियाद पर संडे अस्पतालो की इमारता म अपना इलाज क्रवरानं 
मे अमथ हं । मुञ्नै आशीर्वाद दीजिये गुरुजी) 

सुरेश, तुम्हारे विचार सुनकर मुक्ते वहत खुशी हुई मेरा भाशीर्वाद 
तुम्हारे सायै) मेटजी अषपिकचघर कां चिराग एक्‌ दिन इस 
समाजेमं फले हूए अदधेरको उजाले म वदलदेगा ठेसामरा 
विश्वासं है । 

(सगीत अतरत 


(विकास नते हए) 

मा माक्हाहोतुम? 

आ गया विकसत्‌ । कसी रही तरी टनिग) 

एक दम फष्ट व्लाषमा 1 अबतोतेरावेटा इडष्टी कभिश्नरदहो 
ग्यारह 

माज तुम्हारेपिनाजी का मेहनत सफलं हुई! तैरालाख लाख 
शक है भगवान । 

पिताजी की मेहनत? नहीमापिता जीकी नही मेरी मेहनत 
कह, मा । उहनितो सारी जिंदगी वैत्तका रहारा लेकर मङ्ग 
नालायकं चनाने मे कोई क्सर नदी छोडी । यह तामेरी अपनी 
हिस्म्तथी कि आनर्म आई ए एस आफिमर हु । 

विकास यह्‌क्या कहर हातुम) मूञ्ञै तुमसे एसी उम्मीद 
नही थी, 

मूञ्ञेभी पिताजी सेटेसी उम्मीद कभी नही थी 1 उहोने कभी 
भी मृञ्ञे अपनी ओौकल्लाद की तरह्‌ नही चाहा 1 एसा व्यवहरतां 
लोग दुष्मनोके साथी नही करते । मेरी पीठ पर उनकी वैतवे 
दवारा वनाई मई उल्टी सीधौ लकीर मुञ्जते सिफ यही कहती हरवि 
उहनि णक वाप का फज् अच्छी तग्ह्‌ से नही निभाया । 

वद वगा बकवास ! तुम्ह्‌ भपनं पिताजीवे वारेमरेसाक्हने का 
वे हव नही । तुमह क्या मालूम द्वो तुम्हे कितना प्यार 
करते है । 

प्यार ” प्यार क्त मतलव भी पता है उनक । अगर उहेप्यारथां 
तौ अपने असूलासे अनुशासनसे स्वूलसे गौर अपनेहायम 
पकड़ी हुरईर्यतस ! अगर नही थातो प्िफ पनी मौलादसे! 
विकाम तुम्हारी बवातोते एेसा लमता है जैसे तुम्हं अपन पिताजी 
सनपरतदहोमगर्ूहै) 


च्वि 


पविती 


विक्स 
पावती 


दिद्यानचद 


विकास 
विद्ानद 


विकास 


विद्याद 


विनस 


प्विधानद 


विकासि 
विद्यानेद 


॥॥ 
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मुक्षे उनसे नफगन नहीदैमा! मृक्षे भगरनफरतहट तो उन 
व्यग्हारमे उन तरीकासे जौसहीम सुक्ल परे इस्तेमाल किय 
विकास अगर त॒म ठेसा समक्ते हो ता यह एके कुत वडी मतत 
फहमी क सिवा नौर क्छ (दीह! सोचो गगरण्डे दिमागसे 
सोच भि यह उगकीर्वेत्तकाहीदरः याजो तुम्हे दिन रात्त षने 
कै नियं मजूर बरताथा! अगर कायह्‌ सवनाक्रते तो जहा 
तुमअजहौ कभी ना हौते। उहानि तेरी जान वन्न करकी गर्ह 
गलतिपापरदही हमेणा तुन्न सादीष्याग्येरने का मौका तुमने 
क्व दिया उह। मैतो गही स्मह्नतीहु कि उहोनेजोकृभी 
क्या, ठीक ही क्या! 

(दरवाजा खुलन चौ जावराङःलोक्हीतो नही विया खा) 

लभता हैतेरे पिताजी भ? गये । वेटे नरे सामनं कोई देसी बात 
मत करना जिमतसे उहदुखदही 1 \बिद्यानिद नता ह 
भा गये वरं ? 

जी। 


विकासं बटे जिस पदयो परतुम आसीने हृ हो उस परर बदनामो 
के दाग मते लने देना । यनव जीर लाचार लोगो पर जुल्म कभी 
भी नही होने देना ! 
पित्ताओी, अर्भ वो पहने वानाछाटा सालका नहह जोहर 
वक्त आय की कही हृ मातो प्रर मभल्‌क्स्तारटा | आजे एवे 
बहुत वडा नपफ्सर्हूु भरम यहु जापसं वेहेतरजनताहेरि 
मू क्या करना है नौर क्या नही ? 

गस्स से) विकास ! यह कोई वत्ति करन काततरीकाटहै तुम्हारा? 
सौर शायद तुम यहे भी भूल गये किरम तुम्हारा पिताहं । 
की नही ओँ यह विल्कुल -ही भूताक्रियापमेर पितादहैजौ मुह्‌ 
सेनहीदायमंषक्दी ट्ट वैतसे ज्यादा कात कद्तते थे! 
भुके समनी करन पश्भीतो तुम्ही ने मजदूर क्रियाया हर वार 
कमा कोई जिद जानयुक्षक्रबारव्रार कयै गर्रगसलतियौ जो 


सिफसजाकवीही हक्दारयी मौर तुम मुद्रे यही उम्मीद रखते 
भेकिर्गे तुम्हं प्यार करू । 


प्यार ? यह लप आपके मुह स अच्टा गीं सतर । 

देसो विवास, अगर तुम्हे मुस यह शिकायत कि मैने तुक्षे प्यार 
नही दियायाक्सनादही मही चाहेतावा तो यह्‌ सुम्हारीभूनदहै। 
भेत्ता वत्त यहीक्ट्रुगा किएक वाप हानेकै नाति मृक्षेनोद्ट 


विकास 


विद्यानद 


पावती 


विकासे 
पावती 
विद्यानद 
पावती 
विकास 


पावती 
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करना चाहिये था मैन विया) मगर उसवे वाद भी तुमह मुभे 
काद्‌ शिवायतदहं तोयह्‌ तुम्हारी अपनीसाचहै। गैतोसिफं 
देनना ही कहगा कि साना तपवर ही सूदन यनतादै। 

भेयी सोच क्भी गलतनहीदहो सक्ती । क्योविर्मभार्द ए एस 

आपिसिग हु । अगर आपं समत्तते हे वि म घापकी वदौलत यहा 
सक पहुंचा हू यह सच नही है । सच तोयद कि जसा व्यवहार 
आपने मेरे साथविया। टेसा व्यवहार तौकलोग घरमे पते हए 
कृत्तो वित्लोसेभीनी फ्रते। अपिनंता मुके उन जसाभी नही 
समक्ता । 

(गुस्स स) विकास ! अवे इसमे अय ओर कृ कटुने' की इजाजत 
म तुम्हं नहीद्रोगा। पावती इससे क्हदाकिमेरी नजरोसेद्रुग 
हौ जाएु 1 

एेसा भत कदहिय । अपन अपनी जि -दगी के सारे फल ईमानदारी 

से पूरे कियिरहु1 इसका मक्षे गुमान है । वस एक फज पवा भौर 

रह गयादहै, वो भीपूराकेर दीजियं इप्की शादी करके । 

दसकी भी कोई जल्रतनहीहैमां। मै शारी करन्नुकाहू। 

क्या ? 

सुना पावती ? कुछ सुना तुमने ? 

तुमने अपनी जित्गी का इत्तना वडा फँस्रला कर लियाजौर हमे 


पूात्तक नही । तम्हारे दुश्मन नो नही ये। 
यह बात नहीहैमा । समय वहूत क्मथा मौर र्म जापको सूचना 


नही भिजवा सकरा । उह बहत जल्दी धी । 

उमे लोगा के कहने पर तुमने यह्‌ सव कूछ कियाओौर उन लोगो 
बौ भूल गया जिनके साथ तुमने अपनी जिदगीके 2) साल 
विताए उभवापको भूल गय जिसकी मेहनत ओरलगनेके 
चलबृते पर आज तुम इस जगह पुषे हा । उस माको भूल गये जी 
इसी नासं के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहीरहै वि क्ब 
उसका बटा बडाहोगा ओर अपन पिताके बुटपिकां सहारा 
बनेगा ! मगर इस सवका बहुत अच्छा इनाम दिया है तुमनं बेटे । 
मै य्म जातसेवेव इकार क्रताहुः जाप सव लोग भेरे साथ 
चलिये । वहूत वडी क्यो भिली दै ुद्ल नौकर चाकर दै आपकी 
चि दमी अयम से कटेगो वहा । 

अप्रामस हीतोनही कटेगी वहा । नौकर चाक्र कोटी भौर 
जितनी भी सुचिधायें इक्ट्टी कर भक्ते हो करो। अगरतुम 


पावती 


[ 
विकास 


सुरेश ~ 
भयोध्या प्रसाद 
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सुरेश 
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समक्षत हो किं दसम तुम मुके सुख दे सक्तेहो ती (नात बदलकर, 
निणय सेते हुए) मै वहां नही जगा क्याकि म॑ तृम षर वोह मही 
बनना चाहता! हाअगर तुम्हारी मा जाना कहे, तोरम उसे 
मेक. गा नही । 
अपन यहं कँसे सोच लिया कि म जापको छोडकर इस नालायक 
अौलाद के साथ चली जाङेगी ? भक्षं तो इसे अपनी भौलाद कहन 
मभी ण्म महसुस हातीदहै। 
तो ठीकदहैः नगर आप नही जाना चाहते तो जपकी इच्छाम 
अपक मजबूर नही करूंगा (बाहर निकल जाता है) 

(सगीत अ ताल) 
कभरेम पावतीकौ सिसकियागूजरहीरै। 
माजी, आप हौसला रखिये सव ठकं हो जाएगा! 
आसिरये सवे हुमा कैसे ? 
यह्‌ ज्म भीरोक्य्यिहृए नही! जवे अपन ही वेगानां जसा 
सलूक्करो तो दिलिको ठेस प्टुचती हीहै। बस यही सदमा 
पहुचादहै इहे । = 
डी} मे जरागुरुजीकांचैरभपकरलू । (दुसरे कमरेम्‌ चला 
जाता है) 
तो विद्यान-दजी के इस हाल मे पद्ंने को कारण विकास है। 
भाई साह्य, यव क्या वतां, इह विकास से एसी उम्मीद नही 
थी अपने पित्ताक साथ इज्जत सेपेश अननातोदूरयहतं 
विवासेसाभी ह्यो सक्तादहै? 
मही सव कृतो यह भी सोचते रहे! मगर जव इह यह एहसास 
हेमा कि नकी भौलाद इस हद तरक भिर सक्तीहै तौ य सहन 
नक्र समै 1 जवकिसी धरम नड्वेषाजमहोताहैतालोग 
सुशिया मनाते है भिठर्ई्मा वार्तेहै ओर साथमे यह्‌ भौ साचते 
हैक बड़ा होकर यहु उने बुढापं प्रा सहारा बनेगा। लेकिन उस 
वक्त उनके दिन परक्या रीतेगी भाई साहद जब उनकी उमिया 
का फूल उहे षुशबू नहो चुभन दे रहाहो। 
बहन जी मै नापकवा दद अच्छी तरह समञ्चता हूं । आपको इस 
तरह म।यूसं नहु ह्यना चाहिये सव ठीक दहा जाएगा सुरेश 


चक्भपं बेर रहाट आद्य टम भी चलक देखते है (दसर कमर 
मे जाते रे) सूरेश कृ मालूम हमा! 


गुरुजा के यह्‌क्याह गार कूद समन्त नही मता 
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तुम्हारी उक्टिरी क्याक्हट्तीरहै? 

भेरी डक्टरो तो यही कहती फिड्हजोकृखहूभादै वौनही 
होना चाहिये णा । समञ्च नही नातारिरेसार्वैसे हो मया? 

क्या वाई सौ यस वात 

जी मुज्ञे तो वताते हृए भी 

(वि्यान बहुत धीमी आवाज मे जस बहुत बीमार भौर 
तकलीफ हो। 

बटे! त॒म कसे डाक्ट््हो जयवातके भवर्म फसक्र इस 
डाक्टरीकेपेनेदे साय नाइसाएी गतकरो। 

विद्यानदेजी ठीक वहते र वटे । वुम्हे इस त्तरह्‌ । 
(बात कारकरः) नहोलंडी म॑ वही बता सकूगा। 

लेगिन म भच्छी तरह जानता दहं तरि मृन्ने क्या हुभादै? मेरे शरीर 
चे आसे हिस्सं कै हरकत वडी देर सं रक चङ है । मुदे ९यनसिस 
हौ गया है पावतौो। 

नही । एेसा नही हो सकता (सिसक्ती रहै ।) 

अपि दसं तरह दिले छोटाना कीज्पि।! वि्ानदजी टीकही 
जार्थेगे । सुरेश यह सव हुभा कंसे ? 

न्वड प्रेशर बहत ज्यादा वेढ जने सणेसा हुआ डंडी 1 नाविर 
वया परणानी थी इहे क्मैनसा एसा सदमा था जो आजं इहे इस 
हालत तक्‌ पहुंचा मया । 

इनको सदमा पहुचाने वाला इनका अपनः ही बटा है । 

विकास १ चेर्विनिवोरहैक्हा? 

वो बहुत दुरजाचुकादहै 1 लोमे भी जौरदिलतेभी। 

चकास रेसषाकर सक्तादटै बवभीसोचा भीनहीथा। म उप 
बेवकूफ का अभी इनपाम वरता हू 1 

स्कावेटे मैतुममभ कृक्हूा चाहूनाहू) 

जी) 

तुमभेर वारेम चिकास को कू नही वताय 1 

भुवे यताना हौ चाद्ये गुरुजी! आज दूस घरको उसकी बहुत 
जरूरत ह । 

उये एेखा ब्द साचना चाहिये था मगर उमरे दिले के क्िसीभी 
कोनमे मेरे लिय जगटहोमी तोवो ज्र अयेगा। लेर्विनर्म 
इतना सुदगरज नह हु कि अपनी बोप्रारी मा सहारा सक्र उ 
यहा दला 1 
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गुरुजी, भाकी चाहता टं । उसवौ वुलाना ही होगा । 

सुरण वेटे तुम्दं मादष्टीहोगा कि एके दिन तुम मेरे पास मुहल गुर 

दमिणा देने आयं ये आओरर्मैने इकार क्र दिया धा। 

जी मुञ्ञे याददहै। 

तोआजर्मतुममेवो गुरु दक्षिणा मागता हू, बोलो वेटे अपने मुरु 

को गृरुदक्षिणा दोगे ? 

जी! अपि जो कहग, अपव हर कीमतपर दुगा) 

तो फिरसुनो ओौरवचनदोकितुम विकतिकौो मेरे बारेमकृछ 

नही बतानोगे ! यदी तुम्हारी युर्दक्षिणा हे । 

ये आपक्या मोग र्हैर विद्यनद जी, विकासि तुम्हार अपना 
सून है । 

७ बात सकब इकार करता हु लेकिन जब त्तकं वौ अपनी 

जान बृक्ञकरं को गई गलतियो की माषो नही मागतो ओँ उते अपने 

दुखंमे शामित नही कषूया। मुञ्षम भभी दटतनी हिम्मतदहैकिर्भ 

अपने सारे दुख अकंला सहं सकू । 

क्यामाप्र मृक्षेभी भूल गये! कर्धाभिनी हू भपकी मौर आपकी 

तकलीफो कै आधं हिस्से कयै वारिस । 

तुमे वते भूल सक्ताह पावती तुम्हीतोषएक वौ सहाराहो 

जिसके महार भव क्मसे कमः जिन्दगी की गाडी धिसट पिसटवक्र 

तौ चलेगी ही । 


साना किये गुरुजी आप ठीक हो जामि । 

(सगीत भ-तयल) 
वेर सडक परवैजी सेभागरहीदटै उस गाडीमे तिकास् भौर 
उसकी पत्नी ब््दु वेह 
आज्‌ हमारी शादी कौ पूराण्क सालहीग्याह स्मय इतनी 
जल्दी मीत गया पत्ताही नही चला 1 
जव समय की रफ्तारतेजहो तोरेसा होना स्वाभाविकी है। 
सृनो। इधरसेगुजरहीरहैरै तै मपने उस ज्यूलर से मेरे भते 
के हरिके वारेमेपाहीक्रतेते रह) 
दाहा जरूर! (कार थोडा चलक्ररक्जतीदहै ओर इजन्‌ बद 
हो जाता दहै । दरवाजा खोलकर दौना बाहर निकतते ह) 


आईमे हजूर वैलियं दो काफी नाना भई)! 
इसकी यां जरूप्तं है? 


साहवदेमाकसेट्‌ सक्तारै किजापअणएुओर हु ह 
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वो हमने गले क हार काडर दियाथावोौत्तैारदहौ गया क्या? 
माफ कौीजियेगा । वो वहुत बारीकी का कामद थोडा बहुत समय 
नोचगेमा ही नाप दत्मीनान र्खिये आपको एकदम असली माल 
कावनाकरद्‌गा) 

वातौ ठीवटै मगुर भाप उसटारको मगवाये तो सही, हम 
देखना चाहते ह कि वो क्सि क्डीशनमेरहै। 

हाहा जरूर देषिये हजूर । मै अभी लेकर हाजिर हुआ 1 

देखिये तरितनी व्यूटीषुल ज्यूलगी रखी है इन शो केसीज मे । 

तमसं भी ज्यादाक्रा ? 

ह ह ह यह्‌ देखियं हजूर! - 
यह क्या ‰ इतना गदा हार 

आप शायद कोइ गलत हार उठा लाये" यहुमोहारटोदीनही 
संक्ता जिसका हमने आडर दिया था। 

ये चित्कृलं वही हार है हेजूर अभी रसको फाट्नल टच देना 
वाकीदरहै। 

मै नही मानतादि यहं वस्ता खूवसू्‌रत भी वन सक्ताहै। 

हूर सोनातोत्तपकरहीकुदाःदहोतादहै) एक अच्छा जेवर बनन 
तकसोनेकोकिनिविन हालातमेसे मुजरना पडताह्‌ शाय्रद ईस 
वात या जापको । मापः कीजियेमा हेजूर बद्तमीजी करस्ठा 
ह । पहले सान कौ गलाया जात्ता है फिर उस पर वदरी स छिलाई 
भीहोतीहै मौर ना जान भया वृ नही करना पडता पिरम्ही 
जारर एव नच्छा गहना वनता है । अव आप यही दख टीजियना 
ह्जूर, पि अगप धाज कितने वहे अपसरहै। मपनमायाप वै 
सनमाल जेवर 1 आपकी सुदरता को चार चाद लमान की खातिर 
उदाने भी तो आपक साय वही सलक कियाहोगा जोर्ग आज 
धम जेतरकसराय वरन्टाहू अगर मेरायापमरे सायं भी एषा 
समुरषग्ता तौर्मे भी अगपरकी हीतरद्‌ किमी शहर मवडा 
अपसर हाता । 

पितनं टिन भीर सगेगे > 

साग पाच दिनितालगदही जारे । 

टीक* लिन ष्की मुदरता मकाईवम नही मानी चाटिय। 
भाट्य चतत रै 1 (लाना बाहर अनटै मौर गाटास्टाटहातीरै 
आओरन्मी मभागनीटै। विकामको गुनारर्फौ ओौर्भां वपि 
कटी वातं याद नानी है।) 


॥ 


विद्यानद 
सुनार 
पावनी 
सुनार 
पावती 
सुनार 


पावती 


विकास 


द्द 
विकास 


ददर 


विकास 
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मे तो सिफ इतना हौ क्टूगा कि सोना तपक्रही कदन वनता है) 
हा हजूर सोनातौतपकर हौ क्‌दन हाताहै। एव भच्छानेवर 
वनने तवं सोन को विन किन हालात म्‌ स गृजरना पडत है शायद 
इम वात का आपको 
यहु पनकी वतका उरथाजां तुम्हं दिन रात पढने पर मजवर 
करता था] 
पहले सोने वो गाया जातादहै फिरउस वंदर्मसेचिलाहुभी 
ोतीदै। 
उहोनं हमेशा तैरी जान बृह्कर की गई ।लतियौ के वदतेमही 
तुस्े सजा दी । 
उहमिभीतो आपके साथ वही सलूक किंयाहोगा जो आजं दसं 
जेवरसेक्ररहाह। 

उन माबाप को भूल गयाजो यही सोचते रह्‌ किं कवबेटाबडा 
हागा ओर उनके वुढापे का सहया बनेगा । 

विवास गदी को एक्दमनब्रोक लगतादहै।) 
गाडीक्यो रीकदी, क्या वातरहै आप कू परेशान मे दिखी 
दते है। 
माञओौर्पिताजो की यादओआ मरईूथो। पतानहीवो किस्त 
महोग वैसेहोगि गैन तो उनकी खब्रतक महीली) (णनी 
स्टाट ओरटन होकर एके तरफ मुडतीहै गरतेयी से भागनी #।) 
आपकहाजा रहै? यह रास्तातो रकी तरफ नटी जाता। 
यही रस्ताषिफ धरव ही नरफजातादै चन्र उ्वश्ररर््य 
तरफ निसममाहोतीहै पिताहतिटै। जोध, चरन्त म्द 
दैदद्रमौर्मैने उत्त मदिदिरकी पित्ता भन्द्िाषन 
अपन भगवान क्चरणां मवा श्नु च्ट न स्ध्द्् चभ 
देत रहे 1 क्षिफ चुमन । (गौ के ठग सर अट की आध्रान) 
अप गादी तो धीरे चलाद्य ब्म 

कु नही हाया इद्र म धर रन्न "दल उट । (मास नज 
रपनारम भागनी दै नैर र ठर च्य) 


द्द 
वि्षास 
पावती 


विकास 
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माजी (रोवीरहै) 
यह्‌ सब केसे हु मा † क्यो हज ? 
यह्‌ जपने दिल से पृष्टो ? अपने जापसे पृषो? तुम्दीत्तो व! एत 
हो, जो भपने माली को खुश्वू नही (सिसकती है) 
हामा। मही वो वदनसीब एूलहूु, जोसारीङ्धिःदभौ पिताजी 
कोचुभनं ही देता ग्हा (सभी रोते सिसक्ते है ।) 

४] 


निर्माण 


प्रि्षिषत्त दर्मा 
जानकी 
प्रिसिपत महता 
प्रधान 
अटनागर 

र्मा 

तजिद्र 

पुष्पां 

सुभाष 

अशोक 

बहादुर 

मधु सूदन 
चपडासी 

एक दूसरा ओर तौीसरास्वर 


पेष्पा 1 क्या बाति है षेटे 7? आज फालज से बडी जल्दी बापिति भा गया । 

सुभाष आजं कातेज म हडताल टा गई मा) 

पुष्पा मगर क्यों ? 

सुभाष पतः नही मा यह्‌ सवतो वाही जान लिहने सा कियाहै। 

पुप्पा इसमे तो धज्वां की पाई का वहत नुक्मान होगा । 

सुभाष उहे ससे क्यामा। बोतावसं यहीक्ह्‌र्हेर्है कि जव तके 
उनकी मागे नही मानी नीर्णुगी कालिज नही खुलेगा । 

पुष्पा बच्चो षं भविष्यं वा निर्माण करनं वसि आज उस रस्तिषपश्चन 


पडे ह जिसकी कोई मजिलदही नही है! विचा जसी प्रवित्र पसस्थाभ्रा 
मनगरस्यायने दम तरह अपनी जगह वनालीतौ पा इस दत 
क भविष्यवा निर्माणिहासक्मा? {भीर शइ्सीरे सायनाटकसे 
स्म्बाधत अनाऊसर्मैट) (नारे समएजा -हे है) मे क्या षाटिए । 


श्भफ। इन्साकषे अने ्षुक्ना पडंमा | हर जुत्मो सितमकी 
टक्ङर भ--हृदतास हमाग नागदहै। (नार्य शोरम प्रधामबदौ 
स्पध) 


45 


प्रधानं 


भटनागर 
प्रधान 


पुष्प 


सुभाष 


पुष्पा 
सुभाषि 


पुष्पा 
सुभाष 
पुष्पा 
सुभाष 
पुष्पा 
सुभाष 
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दोस्तो । जेसा कि आपसव कोयहमालूमहीदहै रि पिते एक 
महीने म हम मव अपने अधिक्ागे के लिए जिस तरह मपनी बलद 
आवाज मैनजर्भट वे क।नो तक पहचा रहै हँ उस्म किसी भी तरहं 
कौक्मी नही आनी चाहिए इसे लिए हमार यह सधप चाह 
कितनाही लम्बाक्योन दहो जाए । 

टीचस यूनियन जिदावाद । 

हमे टस राष्ट्‌ का निमाता कहा जाताहै। हम सोगौद्राराही 
शिक्षा प्राप्न करके आज कुर स्वर्ग्य लोग समामे की ङची पदवीयं 
परकामं कररहे हजौर वो लोग कितने एहुसाने फरामोणरहँ 
इसका अदाजातो आपवोह्ोही चुका होगा) मगर हम्‌ उह यहं 
बना देना चाहत टे वि अगर हेमारी मेहनत इस देण वे भविष्य का 
निर्माण कर सतीह वो हमारा रोपडइस निर्माणमे बाधाभी 
उत्पन क्र सवतादै अगर हमारी मागं मानीनगर्हतोदेसाही 


दोगा । 

कुछ प्रोपसरजो हमारे साथ हदसस्टयरार्दक मे दहिन््रा 
न्हीलीग्देउटभीर्यै यह्‌ वता देनाचाह्ताहूं किवो अपी 
कलासेन लमाना बड वग दं नही तो उनते साथ अच्छा सलूक नही 


होगा 1 
(समीत नग तरतत) 
क्या हूना वेटे यह्‌ माये परचोटक्सी? तेरीतोक्षमील पर भी 
वट्त खून तमाह । 
माञाज कालेजम यवौ हुआ । जिसकी इजाजने मानवता, मानव 
नै नही देती । 
मापिरहुजा वया ? कृखमुघ्नेभीतो वता) 
आः टचः ने वौच मारपीट हूर्‌।पत्यर तके चलेजौर निघ्ाना 
वना मं--नौर मुय जस्‌ कई विार्थी/जो पढ लिख केर वू वनना 
पारत रहै । 
चोट गरी तो नही दै वरे 1 
महरी बोट नो हमार हिदी क प्राफैसर/ं० मधुसूदन वो नाई हैट 
बोतोवन्ही गच्छं नादमी ै। 
समी तो उनक साथण्मा मदुकं हुभा। 
ममर क्या? 
क्योि यो सपना यतय्य(विना भ्िमीस्वायक पृूरायरा जा 
श्ट्ये। 
मे समी न्य! 


सुभाष 


पुष्पा 


सुभाष 
पुष्पा 
सुभाष 


पृष्पा 
सुभाष 


पुष्पा 
सुभाष 


पुष्पा 
सुभाष 
पुष्पा 


चपडसी 
प्रघा्नं 
चपडतिी 
प्रघान 


भटनागर 


प्रधान 
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भा। आज वो स्टरार्ई्क मे हिस्सा न सेकर/वि्याधथियो को पठानि 
के लिए कलास की तर्फ जा रहे येतो दसरेने उहेएेसान करने 
केकिएक्हा। जबवौन मने तो माग्पीर हुई! कुछ प्रोफंसय। 
मधुसूदननजौ को वचनिके लिए मागे आएत फिर पट्थर बाजी 
हुई । 
केसा जमन अआ मया । ईमानदारी किस कदर कदम-कदम पर 
कूठ ओर फरेव मे मात सारहीहं। 
मगर एेसा ज्यादा देर तक नही होगी । 
यह्‌ हडताल कच तन रहैगी } 
क्या पता । इम्तहान सरपरभा गएहै भौर पढाई अभीत्केपूरी 
नही हई । 
बच्चो दे भविष्य का कया हग? 
होनाक्याहैमा ? ज्यादारसे ज्यादाफेलहौ दहो जायेगे एक सालदही 
खंरावि हो जाएमा न उनका । 
साल खराब हो जाना कोई मामूली बतत ता नहीहै। 
उह इससे क्यः? भौर यह्‌ जर्टीभीतो नेहीरकिजौकृछतुम 
सोचोफवो भो एेसा ही सोचे । 
चनो मुडारजस्ान मविंक्मसे कम ठी तो सौचं । 
उहेतो वस एक ही बीज नजर आती टै गौर वह्‌ है स्वाथ । 
मतो वस यही कटूगी वि भगवान इह सोचने समक्षने की शिति 
दे । मा वाप पता नही क्सि तरह्‌ कदम कदम पर परेशानीथो का 
सामना करैः अपने बच्चो कोस्कूले रलिनोमे भेजतेहविःकयत 
कोवा पद लि कर कुछ गन सर्वे । मग्र उससे क्या यह म 
तो सिफ अपने बारेमंदही सोचैगे। 

(सगीत अतराल) 
प्रधान जी अपके प्रिमिपव सहव बुला र्ट । 
विस सिलसित्ते म 
यह तो मालूम नहीं । 
गच्छाठीक्हैतुमजायोर्गे हन गमी सनन र श्रीनारद 
तो सुगयियो वत^अा मिना करि दध २} 


हमने तौ तुमह भपना व्रत्रान द, तो बध्मन्यनर = < 


+; 
हम वुम्हार प्राय > (नी दसथग्ण या ता विन्द्‌ 
तोफिर ठी $ ण्न शवला = 4 (नकस्द 
प्ट्चता दै) वन न ड 


# 


प्रिसीपस 
प्रधानं 
प्रिसीपल 


प्रधान 


परिसिपल 
प्रघान 


चपडासी 
प्रिसिषल 
चपडासीं 
प्रिसिपल 
प्रधान 


प्रिसिपल 


प्रधान 


प्रि्तिपल 


प्रधान 
प्निसिपल 


व्रधान 
परिसिषल 


प्रधान 
प्रिमिपतं 
श्रघान 

प्रिभिपतं 


भ्रधान 
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हा बैठी, 

कहिए ? 

जल्दीमेदह्ो? 

क्यो? 

इत्मीनान से वाते करना चाहता हू । 

ठीक है जव तक आप चाहं । प्रिसिपस घण्टी बजाना है) 

यस्त सर । 

क्रिसीकोशी जदर मत अनने देना। 

जी वहूत जच्छा ) \वाहूर चला जाताहै) 

ग्रह हडताल क्व तक चलेगी ? 

यह मँनंजमैट पर डि्पैड करता है बत्किर्मैतो क्हूमाअपपर 
व्यादि आपी हमारे ओर मनजर्मैटवे बीचकोक्डीरहै) 

देखो उम तुमसेव्डाहू ओर वबडेहौनेके नतेर्मै तुम्हे यही 
सलाह दुगा कि हृडनाल खत्मक्रदो। 

मगर मै आपकी यह्‌ सलाह मान्न कोर्तयार नही हू } पिछले एक 
महीन स जारी सधको सिफ आपके इतनाहीन्हदेनेसे बद 
क्र दिया जाए 1 नही नही रसा कभी नही होगा। 

मैने तुम्हारी सारी मायाके वारमेहादई अभोरटीसे वातकी थी। 

मगर उह तुम लोगासे बाई महानूभूति नही । इस तरह भघेरमे 
हाय्पर मारना भीतो वहत बडी नादानीहै। मेरी मानोतौो 
हडताल खत्म कर दा । 

बृह प्राप्त रिण वमर ही । 

जा तुम्ह्‌ मैनजर्मैटस नटी मिलसकावार्भदुगा । मगर विमी नीरं 

तरीचै से । 

मै आपक्रा मतलव नदी समन्ना। 

मेरी बतिध्यानम सूनो । यहनतातूमजानतहीहोदि र्मे रिटायर 

हान बलाद्‌! 

मगर इम घात हमारी स्टराईर्व स क्या सम्यध। 

पह मेरी बाति सूना 1 फिरिजः वृष्ट भी कहना चाहो कह्ना। 

टौक टै यवर नही वातूगा कटिर्‌? 

मै भैनजर्भट कोएक माल क्य एक्मरतन मे लिए लिखा जिते 


नायदयोमजूरमे यरे । उह मुन्नपरणकरैविर्मैनिदूसरं तरीक 
मे यहूत पमा वमायारै) 


उनका शक गमनत्तो नही दै। 


प्रिसिपनन 


प्रघनि 


प्रिर्तिपल 


प्रधान 
प्रिसिपल 


प्रधान 
प्िरसिपल 


प्रधान 
प्रिर्िपल 
प्रधाने 
प्रिसिपल 
प्रधानं 
पिसिपल 


भधानं 


प्रिसिषल 
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परमरतुम भी कौन से धमराज युधिष्ठर हौ ¦ कालेज मे धपले 
बहत किए है तुमने जौर अपने मस्पैड होनेकेउरसे इस हडताल 
वा सहारालेण्हेदो। 
गुल तो आपने भौ कम नही खिलाए । यह्‌ जौ नया न्लाकं बना है 
25 चास का जसा कि आपके कागजोभेटहै। केमसेकेम 5 लाखं 
आपने इधर उधर किए दे। 
अगर हम इसी तरट्‌ एक दरूसरं पर दोप लगति रहै तो दिनं बीत 
जाएगा । मँ चाहता ह किं हमे आपस म कू तय कर सेना चाहिए । 
योषि हम दानाकोही एक दुसरे की जलूस्त है । 
चाहते क्यार अप? 
मेरी सिस सफ वार महीने मौर रहुगर्है ओर इन चार 
महीनोमे तुमणजो कृषमी कर सकतेटीकये) तुम्हारी तरफ 
कोई आंख उठाकर भी नही देषेगा ओर इसके बदसेमे तुर 
हडताल खत्म केग्ने का आश्वासन देना होगा । 
हडतल तो अभी खत्म क्र देता हू । मगर इससे अपकोक्या? 
भाषतो र्टियर्हो जायेगे। 
अगर हडताल ग्त्म हो जातीदै तो शायद मुद्षे एक सात भौर 
भिले जाए 1 
जमर ना मिलत सकातो। 
यह साचना तुम्हाराकामनहीहै तुमवहीक्योजोर्मैकहर्ताह 
टीकर रेताही हागा। 
तुम्हारा घर वहत छोटाहैन) 
जी । 
तुमण्ेसा करानि कलिन मेवाजोमेरी कोटी कै साथ जो पाच 
च्‌ कमरा याबडाधरदै उस्म शिक्ट कर जागो । यहमेरी 
तरफ से दोस्तौ षा छोटा सा नीहप्ा। 
यक्य्‌ सर। मैबाहर जाब स्टरार्दक खत्म लेका एतान 
करताहू। 
अव शायद दस हंडतास वे समप्त हान की वजह मे मुषे एक माल 
ओर मिल जाए । 

{सगीत अन्तरा) 


(पोरीमड की ष्टौ चजती है मौर लवैः कनास से बाहर भक्ति 
उनका हत्वासाधोर) शोरवनददटौतादै भ्रोफैररदे वल्माकये 
भावस लान मे षटूचती है) ^ 


भटनागर 


अशोक 
सुभाप 
अणोधष 


सूभाष 
अशोवं 
सुभाष 
अशोक 
सुभाष 
अशोक 


सुभाष 
अशाव 
सुभाष 


अशोक 


सुभाष 


अणोक 


सुभण्य 


अप्ोक 
सुभाष 
अण्व 
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आज मेरी तवीयत ठीक नदी इमनिए तपि सवलोगषफी है) 
(उठने वा णोर) 

चलो उषो सुभाष चलकर करीन म वैह्ते है। 

फेटीनमर्वेटन 7 लिए मरे पास पंस मरी रहु। 

आ डाटत्री्तिली) मेरे माय एेमी वाते मत वियाबेर। चत 
उठ । 

नटी यार मन मही करता! ६ 
ताटोकदहै लम भी नही जातत । 

एसाक्रतेहं कि लार्ईब्रली म चलतेदह्‌। 

मगर किसं व्रिए? 

नाईमररीमे लोग क्यो जतेह? 

सुभाप। तुम्हनितावौ केमिवा तो मौर द दिषारईभौ नही 
देता 1 इम वितानो के जालम उलन कर अपनी ्बाखोके माय 
वेद्‌साफी मत क्रो। 

खादी के वतनो मखना खाति हयो न। इमीलिएणेसी बतं 
करते हो । कभी अपने आपका मेरी जगह रन क देखो 1 

सृभाप। अगर तुम्हमेरीबातस दुखप्हुवाहैतो मै माफी 
चाहता ह । 

नही अशोक ठेसी कोड्‌ वात नही । मं तो सिफ अपनी मजवूरी बता 
रहा था । 

ताक्यायह्‌ सव्र विसी मजवृूरी वश वर रहे हो । सुभाष अगर तुरम 
पेमा वी जरते है तो मृसे अता ¦ करोडपति वपि का इकलौता 
बेटा हुं । 

इस समस्याक्ा हुल अगर पक्तारेहो स्क्तातो ट्र अमीर आदमी 
पग लिमा हाता 1 

पढ लिखकर भी ता आदमी पम कमाने के लिए ही नौकरी करता 
है ओर व्सकीभी का्टमारण्टी नही कि उसे नौकरी मिलत ही 
जाएगी । 

अगर तुम्हारी कही हई वाता पर हर कोई भमल करे तो जानते 
ह! क्या होगा ? 

क्या होगा? 

दमं दश दे भविष्य का निर्माण नही हो पाएगा । 

न्मकौ चिनताती उह करनी चाहिए जिह इसदेण का क्णधार 
कटा जति है 1 


सुभाष 
अशोक 


सुभाष 


अभोक 


सुभाष 


अरोक 


सुभाय 


मभार्व 


सुभाष 


अश्व 
सूभाष 


भटनागद्‌ 
प्रपान 
भटनाभिर 
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मगर हम लोगोकषाभीतो कोई फ्ञदै। 
अगर ह~ कौर अपना फज ईमानदारी से पूराक्रत्ाचतेतोदेशके 
भविष्य का निर्माण अपने नापही होता चला जाएगा । 
मुञ्ने किसी कोई मतलवे नही । मगरमं अपनाहुर कत्तव्य 
ईमानदारीसेही क्र्गा। 
सुभाष तुम अदेतेनही हौ जो पैसा साचतेदै। तुम्रजैमेन जनि 
कितने ही होगै। क्या अच्छेनम्यय म पास होने के वावजूदभी 
उन लोगां कानौक्री मिलजातीदहै। उहे नौकरी इसलिए नहीं 
मिलती क्योवि ऊपर वाले ईमानदार नही ह| भव दरूरही क्यो जाते 
हो यही दैव लो प्रोफमर साहूय न वलास नही लीं । कर्यावि उनका 
मूढ नही था । क्या वो अपने वैदो से ईमानदार रै । जवदि यहेवहा 
जताहै कि रिचर विलड दी नशन । 

त्मने जाबृषभी बहा।वो गलतनहीह्‌ । एेसाम भी मानताहू। 
अगरमं भी तुम्हारी तरह साचू/पाउन लोगाकी तरह क्रू८(भौ 
वो क्रनेह्‌1 नो जानते होक्या रहेगा इस देश वा अस्तित्वे 
अधकारक्यी आगोशमं लुप्त हो जाएगा । यहतो तुम मानतेही 
हो । कि कृ्पेसेत्यैगभी है जा ईमानदारी सै अपना हूर कत्तव्य 
पूराकरतेहं। 

ओर यह लार अ-धकाग मे छौरे छट नीपका समानर्हे जो समान 
मे फते अधेराम रौशनी नही कर सवते) 

मगर यहु टिमटिमातौी लौ । उन लगाये लिए एक भिक किरण 
तोवन सक्तीहै। जोन अधेरो मे भटक कर अपना अस्तित्व 
ताला वेर रहे) 

मगर सके यादक्याहौीगा जव श्नं टिमटिमाति दीपक कौ यत्ती 
जलं जाएगी । मिल पृ लेत घाते नं वृक्ने हए दीपक मे नई बत्ती 
भी नही लगा्ेगे मौर फिर एक दिन कयं दीपक नह वदेमा । 

मे एसा नही मानता नणौक । कपानि म॑खिल उह ही मितेगी णौ 
निस्वाय अपनः हर वत्तय ईूमादारी मे पृरग बरना चाहूते £। 
बारए्साहीहा। 

एषाही दाग । णसा मेरा वि्यसदहै। 

{समन अनरे) 

बटर पता चलना? 

क्या? 

प्रिसिपरसं माहूय फो मरसर्टगन नही गित्र । 


प्रधान 
भटनागर 
प्रधानं 


प्रिसिपल 
प्रधान 


प्रिसिपल 
प्रधान 
प्रिसिपल 
प्रधान 


िसिपल 


प्रधान 


भ्रिसिषल 


प्रघान 


भिसिपल 
वपडासी 
प्रिसिपल 
प्रघनि 


धर्मा 
प्रिसिपल 
शर्म 
प्रिसिपल 


शर्मा 
भरिसिपत्त 


एर्मौ 
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तुम्हं यस पता चला 
वृ. उडती उड्ती पवर है । 

ठहेर मै नुद ही उनसं पृषता ह 1 (क्दमा खौ मावा भौर प्रिमिप 
वे पस पटुता है) 

आओ वले) 

वाहूर कृष्ट अफवाल सीह ङि मापव भक्सरणन नही मिता। 

यह मफ्वाह्‌ नही सच टै 1 

नाक्वजारहेहुभाप? 

यह तोनेए प्रिसिपल ष ज्वायननिगर षर डिषैड धरता दै। 

आ वौन र्दा? 

आर एस वर्मा1 जो एव वहूत ही ईमानदार भौर सस्त 
एडमनिष्टर्टस्दटै। 

मगरर्मे र्सकी परवाह नही करता । अगर उसनेस्टाफ को तग 
वियातोमे हारी समस्यां खडीकरद्रुगा जिसका समाधान 
वां क्र नही स्पेगा। 

ठीक कटा तुमने) जव तव ज्वायन नही करता भपनी यूनियन को 
ओर मजवूतं करोभौर्मं भीक्छणेसाही क्रुगा जिससे 
सिफ मुसीबत ही स्नेलनी पडं । 
तौ द्सका मतलव है आप मैनेजमट दवाय एक्सर्टशन ने भिलनकी 
वजहसे वर्मा की रह्‌ म काटे विक्लेटना चाहते है। 

ठीक सोचा तुमनं । (धण्टौ वजाता है) 

यसे सर) 

अकारऊट आकिंसर शर्मा को भेजना । 

तोफिर ठीक दै अपि अपना काम बरीजिण रमै अपना करता दू । 
भवे चलता हु । (बाहर निक्ल जात्ताहै) 

भापन सुते बुलाया सर्‌ । 

हा वैरिण) दस समय केतेन अकवाऊट म क्तिनापसादहैण१ 

जी कोई 15 साषखसकृकछदातीन हजार ऊपरी होगे । 

हं) ता फिरतेखा कौजिएकी 15 लालका इष्ट मैनजर्भैरर्य 
माम्‌ का वनेवा लीजिए 1 

यह अपक्रमेक्याजार्हेहै सर? 
ठेसा सवात आपको क्मसे कम भुक्षसे नही क्रना घाहिएु। जका 
यै क्हनाह माप वंस्तादही कीजिए] 

भौ दे सर। 


परि्िपल 


शर्मा 
प्िसिपतल 
शर्मा 


प्रधानं 
शर्मा 
प्रधान 
शमी 


प्रधान 
श्म 


प्रधान 
शर्म 
प्रधान 
शमां 
प्रधान 


प्रधान 
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यह काम कल तक हो जाना चाहिए । (फोन कौ धण्टी बजती) 
हलो कौनं वर्मी यो ) करिए केसर जप 
तोहम भपकाही इन्तक्ारकररहैहै वक्वनार्हेहै भाप 

सक्छ वीव ठीक है आपका हतजाररहैगा ओ दै 
भो कै वर्मा जी (फीन नीचे रखता है 
क ओर सः । 
नही बस वो डूाफट बनवा देना । 
जी बहुत भच्छा (वाहर निक जता दह्‌) (पाज) प्रधान जी मप 
मेरे साय भार्टूए । 
क्यो क्या हुमा ? 
कमरे म चसकर बाते करते हँ । आईए । पाज) बैषिएु । 
कुछ वास बात हुई लगती है प्रिसिपल के साय । 
उहनि भूक्े एक एसी बात करन वै लिए कहाटहैभगरवोदहो गर्द 
तो यहा वहत सी सम॑स्य खडी हौ जाएमी । 
क्छमेभीततोसूनू । 
उलोने मृज्ञे कालेज भकाजट के सारे पते का पट दनान के लिए 
कहा है। बो यहु सारा पसा म॒नेजर्मटको भेज रहे । भगररेसा 
हो गया तो सारे स्टाफ वी तनखाह्‌ कहा य मिलेगी । 
तो इसका मतलब है कि नया प्ि्िपल ज्वायन कलनं ही वाला है। 
हा सात दिन बाद अबमपटी वताय पिम क्या करू? 
आप वरी कीजिए जा आपका प्ििपल कहता है । 
पणर यह्‌ तो जामे वाते दहे) 
जाते बाते रै । नमी ग्‌ नही । जैसा वौ वहतं सादी कीजिए 
बाकीजा होगामे सम्भाललूगा। अच्छा चलता प्रिसिपल 
भेट्ता की विदाई पार्टाकाभीदहतजाम करनाहै। 

(सगीत्त अनर्यल्‌। 

(पार्टी चल र्हीटहै ओर सगीत बज र्हाहै सलामाकादहेत्का सा 
शोर) 
सार्दलैन्स प्लीज । (णार बद) जसा वि अपि सब जानते कि 
हम सव इस कालज ब आदरणीय प्रिक्षिपल मेहना साहव कौ विदाई 
देने कै व्रि यहा इक्टटे हृ हँ गीर स्रायमे यह्‌ हमारी सुशनमीवी 
हैक मए प्ितिप्लश्री भार एस वर्माजी भौ उपस्थित द । 
हमार रिदटायड प्रिमिपव मेहता जी ने सदा स्टाफमे कौपरेटस्रिया 
है आओररेषी उभ्मीद हमवर्माजीसेमी कर्ये गौर उनकी ष्ठत 
छाया म यह विजि भासमान नी ख्वदियाको शृदेगदेमामेरा 


प्रि्षिपल भहता 


वर्म 


शमौ 
घर्मा 


शर्म 
वर्म 
शर्म 


वर्म 
शर्मा 
वर्मा 
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विग्यामहै। द्समतिजवस्टाफने भहूता जी को मपनी तन्फ 
सरगीनटी वी दन काफ्रला पिया भौ पहु तोहफा हमारी 
तरफ़ म वर्माजौ महता माहूय देने । (तातीया) माई वमा 
जी । (तालीय) 

मन अपसोगा दैःखाथजितनमभौ मात विताए उह भूल पाना 
मरे निए वहूत कटि टागा। मरेसाय स्टाफवे कभी क्भां 
मतभेद भी हूए । मगर हूमनं एक अन्छै परिवारबी प्षरहयं 
मन्मेदे भापममेभिल यैयकरदूरविए1 धरषीयातधरम्ही 
र्हेतोदूरारो याकृष्टक्टन को मौका नरी मिलता। वर्माजी 
फ म अच्छी तरह जनिता ह । पह अपना हर कत्तव्य मेहनत भौर 
्माननारासं पेरतदटं वल्किमेतो यही कहूगानिं इस वारिज 
री सुशमिस्मती हैजोउह वर्माजी जवा प्रित्तिषव मिता मौर 
म॑ उनसे निवेदन क्छूगानिवा यहा जाकर कृ्ठक्हं | (तालीयं 
व॑ वीच वर्मास्टेज पर नत्ति) 

आप सव लाीमानं जो आदर दिया दम्रकै एम आपका आभारी 
ह्‌ । आप लाग चाहते ह किम स्टाफवं साय कपर्दे करू ।एेसा 
ही होगा । इमकं वदले म भी अपिभ्ररेमी ही उम्मीद करूगा । कहा 
जाता कि अध्यापक इसदेश कै वेच्चोर्वे भविष्यका निमणि 
षते ओर हहीसेही देशका भविध्यजुडारै। नगर आप 
वाक्ट्‌ इमदेश के भविष्य वौ बुनियाद मजबूत वरना चाहतर्हती 
जापको मेहनत ईमानदारी से जपने क॑त्तव्या का पालेन अनुशासन 
के लाोयरेमे ग्हफ्र करना पडेगा भौर म उम्मीदक्रताहुषि ओप 
भी रेस हौ क्रमे 1 धयवाद । (तालीय न गडगडाट से वर्मा 
वे भ{पण कए स्वागत होभां दै) 

मगोत अतसल 

क्यामं जदरञआसक्ताहु? 

आर्हए शर्मा जी । आपको इजजिप्त लेने की क्या जरूगत है? 
वरिषए 1 

जी शुक्रिया । 

वहिए ? क्से आना हट्मा? अप क्‌ परेशान से लगते है । 

जी गारी र्तं सोनही सका! वस यही सोचतार्टावि 
मुज्ञे आपसे सव कह देना चाहिए । 

काभ हई अपति ? 

जी! मगर उत्ता टू । 

दे्िएु शर्मा जी घबरानफी क्राईयात नहीजां भीटै जाप 
केषटए 1 


शर्मा 
वर्मा 
शर्मा 


र्मा 
शर्मा 


वर्मा 
शर्म 
वेर्मा 


शर्मा 


चर्मा 


शर्म 
चर्मा 


यम 
यहादुर 
दर्मा 
बहादुर 
सर्मा 


महता अच्छा आदमी नही था) ~~ 

यह्‌ मेरे निए कोई वई बादनहीह! ` “श 

मगर उसन जो कियारेमा न्त अप साच भी नही सक्ते । 
परै वंमचारियो को तनसवाहु कहास मिनेगी। ` 

वया कहत है जप शमी जी ? 

कालेज अनाऊट मे जित्तमा भी षक्ाथावो संवे मनैजर्मट क मेहता 
सहव भेज चुके हे! 

सगर क्यो । 

क्थीकि वा आपकी स्टार कं सामने नीचा दिलाना चाहतं ह । 

णर्मा जी यह्‌ अच्छा रिया जो अपन समय रहते मृद्धं यह्‌ बात 
दतेएढी। 


अवक्याहोगा सर ? कल जव स्टाफ को तनखाह्‌ नही भिलेगी 
तां क्या ? 
कृष्ट नही दहीगा। कयाकिं उह क्ल तनलाह जरूर मिलेगी । 
्टंलौषठोन उठाताहै) मंनेजर्मेट वे प्रसिंडंट से भिलार्ए । (फोन 
नीचे रखता दहै मापचिता न वीजिएशर्मा जीसवटठीकदही 
जाएगए । (पाज) (घण्टी बजती है) दैलौ नमस्कार आचाय 
जी यहा एक समस्या खडी वैर्गए है महतां साहक भीर 
उसके समाधान कं लिए आपकी सहायता चाहिण। वी बाचेजं 
सवाऊुट क्म सा पमा मनजमटकौौ भेजदनुैर्हु ताआपतव 
पटच ही चुकादहोगा ` यहापएरतो स्टाफ को तनस्वाह्‌देनेषे 
लिएकृछभीनहीहै सव ठ गहा था मेहता ने समापसे यहा 
अकाञ्टमे कृन्हीहै) आप पसा कीजिएकरि दित्नीमे 
वकस कहिए नि वां यह अपनीश्राच भे्गेहदिहमेर्पसदेदें 

ठीक टै अ्चायजीमो क षय्‌ 1 (टेलीफान्‌ स्वता है) 
शमा जी नाप कतर्खक जाक्रपेस ले अना। 
क्यू सर। 
नही शर्मा जीर्थेक्यु तां मूसे आपका करना चाहिए जौ नापन 
मूसे यता दिया । थेक्यु वरी मच शर्माजी। 

सगीत अतल 

वहादुर) 
ञी साह्व) 


यदना 30 र०्ओीर हमारी बार म पेटून इलव लाभ!। 
पटोलं इलवा सिया सर। 


मभर पुम्हार पागतो पैसनरहीये । फिरय्ट्‌ पदात ष्टां स 
लयाय 1 


॥ 


चहादुर 
वर्मा 
बहादुर 
वर्मा 
बहादुर 
वर्म 
बहादुर 
जानकी 


वर्मा 


वेर्मा 
सर्मा 
वर्मा 
शर्मा 
वर्मा 
णमा 
चर्म 


प्राम 
यम 
शर्मा 
धमा 


शमम 
पमा 


श्रष्रान 


कालेज दे खाति से साहब । 
(गुम्से से) किससे पृछ क्र 1 
सर यहातोहमेगारेमेही होता आयार) 
भीर सुमनं भी मुक्ते उन लौमो जसा समन्ना । 
माफी चाहता ह साहब 1 
तुम कसरवारदहो बहादुर । 
अगिसेएेसा नही होगा शहय । 
छोड भी दीजिए अवे इसमे दस बेचारे का कया कसूर 1 इषकौ 
गलती म उमा अपनातो कोर्ईहस्वयन्हीदहैन) 
ठीक है बहादुर) अगेसे इस वतकाध्यान रखनाकिकभीभी 
मेरा पसनल कामः कालेज के खच से नही होना चाहिए भौर य 
लो 309 रू° क्ल कालेज मे जमा करवा देना । 

सगीत अतराल 
(कृ समय पश्चात्‌) 
ईए शर्मा जी वैटिए । 
यह्‌ कुछ पिख्ले महीने के स्पोटस बे विल ह। 
लाए टीजिषए ) {पठता है) अकेते क्रिकेट दे चिल बीस हृलार का। 
जौ उहनिप्रैविटपेरे चिएु सामन खरीदा है। 
भ्रक्टिस वाल 40 सु०्वी 1 क्ैनहै त्रिवैट कोच? 
जी नजिद्र ) तजिद्ध कुमारश्ी वास्नव 1 उह बुनाञ ? 
हा) नही रहने दो र्ग उते क्लवुलासूगा। यह सवहो क्यारहां 
है शमी? 
अब वया ष स्र मापकता मालुूमहीहै वि मवे. जानते 
हए भी मेद्रता साहय न मट्‌ सव -राकिन कौ पोशिश नही की । 
मु्ते मातूम हुआरहै कि मेहता साद्यके डर पै मुताबिक 
यिज काटर् गेव उमेश जोति यहा प्रधान है उस जरिए 
ह्वा हि 1 
जो 
अपण्मा मौजिए रि एक अद्िर टाप वर्वाकर मरं पाम लार्ण 
वि भागेम हर ङ्म का व्येव मकाऊट संक्शन करेगा । 
मगर इषम तो प्रधान बहून नाराद होमा । 
यह कतिज शमी की नुगो मौर माराङेगो मे भाय नेह बदा । 
यहा पर वही होमा जा उचिन होमा । 

सगीत जनत 
दम पिम न मरे उम निरगन षन हाय शाता जितौ तर्फ 
महमा ष दगनकीीभीहिप्मतनटी हतां धी। 


भटनागर 
प्रधान 


वर्मा 
प्रधान 
वर्मा 
प्रधान 
वर्मा 


प्रधान 


भटनागर 
प्रधान 


सजिद 
प्रधान 
तजि 


वर्मा 
तजिद्र 
वर्मा 
तजिन्द्र 
वर्म 
तजि 


दर्मा 
सजिद्र 


दर्मा 
तजिद्र 
धम्‌ 
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अगर कटो तो यूनियन कौ भौीर्धिगि बृलालं । 

अभी नही । पटले मुक्ञे वर्मासे भिलस्नेदो। र्म अभी माया तुम 
यही मेरा इ तजार करना । (दरवाजा खोतता है) मुद भापस बात 
करनी है । 

दूस समय म बीजी हु थोडी देर बाद आईए्‌ । 

नही मुञ्चे अभी करनी है। 

अपि कमरे से बाहर निकल जार्ईए 1 

एसा मन्न माज तक किसीनं नही कहा । 

मगरर्म क्हरहाह। दोबाराजव भी आओ पृष कर अभिः) 
न्मूमोकंनगो। 

मापने मेरी बहुत इन्सवट कर दी वर्मा साहब । मुज्ञ भापसे ठेसी 
उम्मीद नही थी । कौर बात नही अव मै आपसे यूनियनकेप्तेट 
फामपरही बात क्षटगा। ‹दरबाजा खोलता दहै मीर बाहर भाता 
है) 

नेया हुभा ? 

इसका दिमगं दरुस्त करनादहौ पडेगा । आज दरस वतानाही 
पडेगाकि मेरे बगेर दस कालेजर्मेषएुक कदम भौ बढाना बहुत 
कल्नि है । तुमक्हाजारहेहो तजिद्र कुमार श्रीवास्तव नी । 
प्रि्तिपत्त सहव न बुलाया है । 

किस सिललसिले मे? 

मालूम नही । मजरा होकर ताहू । (प्रिसिपलके कमरे मे) 
आभने मृञ्ञे बुलाया था सर । 

भप 

जीभ यहाको क्रिकेट कोच हू । 

मन्छा अच्छाभापरहै। बैस्षि ! कंसी चलंरहीहै क्रिरेरक्ी टीम। 
जी बहुत अच्छी 1 लड़के जी तोढ प्रैरिटस कर रहर । 

व्या बात दह पिचछतेदोषखार्सोसं हम चम्पियन नही बन रहे । 
जीवो कृ अच्छे लडवे एकदमदही बी ए क्लेष बाद कातेज 
छोड गए ये । 

दसं साल चापेज क्से? 

जी बहुत अच्छेहै। मुमेपूरी उम्मीदहै कि चैम्पीयन हमही 
होमे 1 

गुड ! यह्‌ जा भिक्टवे सामान श्टीखरीददहै यह्‌ मापक्तेरहु? 
जोह! 

सह जौ प्रैक्टिस यांल 40 ० के हिमाव स्र मापने 10 दजन 
ष्वगीने हु इस मै स्तुष्ट नर्हा 


तजिद्र 
वर्मा 
तजिद्र 


वर्मा 
तजिद्र 
वर्मा 


तजिद्र 
र्भा 
तजिद्र 
वर्मा 
तजिद्र 
वर्मा 
तजिद्र 
वर्भा 
सजिद्र 
वर्मा 
तजिद्र 
वर्मा 
तजिद्र 


प्रधान 
तजिद 
प्रधान 


वर्मा 
प्रान 
वर्मा 
म्रघ्राने 


वर्मा 
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मै आपका मत्तलय नटी समज्ञा सर। 

मत क्ट का मप्ततयह्‌ ति यहु वाल 40 स्न्कीनदीह्‌। 
साफी कहता ह सर! छिक्ट यः वषर म शायद आपव) मानूमन्‌ 
हो यह सवते मेहमा चेत रहै । 

निखिल वर्मा को जानतैदौ? 

जीवोतोष्स देश क बहते अच्छे खिलादी ₹। 

निखिल मेरावटादै भौर्भे खुदभी घेचततार्हाहू मौर तुम्हा 
यह्‌ कहना कि मृदो क्रिकेटके चारे म॒ जानक्यरी नहीहै पह 
तुम्हारी भूतदहै। 

मगर फिरभीयहुगेद 40 स्भ्कीहीरै। 

{दराजमेसे एक गेद तिर्कालता है! यही गेदन। 

जीहा यही र्मेद) 

यह्‌ रहा दसं गद का बिल {£ २० । 

(्बराते हुए मगर उस तो मुपे 
उमेरएेसाकरनेकेलिएतुमनदही कहाथा। 

मगरसरर्म 

यह्‌ फ्राडकधसेक्रर्हेहो? 
मुञ्ने माफ कर दौजिए सर1 मरे शछेटे छोटे रष्वे ह कहा जाये । 
अभर आप माफी मागनां चाहते ह तो लिखं बर दीजिण। 
(सम्भते जाता हु) लिखेकेतोर्मैनहीदूग्र) 

तो फिरतुम्हक्षमाभी नही क्यिजा सक्ता। 

ठीवहैजो कर्नाहै कीजिए) ओजा रहा ह! (चत्ता जकिदहै) 
\माफिसं वे बाहुर्‌ प्रधान खडा है) 
क्यो क्या हुभा ? 

लगता र सस्पेड हो नाञया) 

मेरेटोतेहुरनेता यहं हृआदैभीरनदही होगा । 

सगीत भतराले 

कहिए कमा कटुना चाहत ह चाप यपने वारेभ? 

मै अपने वारेमे नही तजिदद्रक वरे मे कू कहना चपहर्ता ह । 
किए १ 

जिसकी बदौलत माज इस कालेज की टीम स राज्य म अपना 
नाम रसती है । जिसकी मेह्‌ात से ही रस कालेजे के सिलारी दण 
फीटीमम सेस रहैष्ट नौर आपन उस श्रत्साा दन शी यनु 
उसक् हाय म सस्पशने तनर यमा दिया मै पूना चाहु्ाह 
क्या ? 
धसे कथो का जवाव तुम मुस बद्तर जानत हे । 


प्रधान 
दर्म 
प्रधान 


प्रधानं 


भटनागर 
मधुसूदन 
भटनागर 
मधुसूदन 


भटनागर 
प्रधूसूदन 


एक स्वर 


भटनागर 
मधुसुदन 


भरनामर 
एव 
दूय 
तीसस 
मधुसूदन 
एक 
भरनागर 
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मै कछ नहीं जानता । मै इस तरह स्टाफ क साथ ज्यादती नही 
होन दूगा1 
जान बह्व क्र वि गए फाड का क्षमा नही क्विजा स्वता । 
विसीभौ कोमत पर नही बाह कोईभीदहा। 
तो यह आपका खरी फसला है । 
जीदहा। 
तो फिर भापभी सुन लीजिए वमाजी। जपती हव्धर्मीं ठे 
कारण ही अव कलतेज मे पढाई नही हडताल होगी । 

सगीत अत्रात 
(नारो का शोर) 
मधूसूदन जीजापक्हाजारहुर्ह? 
कु विधार्थी कक्षा स मरी प्रतीक्षा कररहे हे । 
अदर कोभी नही हागा। अपि यहा हमारे साय वर्ए। 
स्वैभरथम म आपसे केवलं यही मनुगोध करूगानि आप मुने यहा 
रोक्नेकी चेष्ठा मतं कीजिए 1 
नौर दूसरे । 
भौर दुक्षरे माषका यह्‌ कहना रि भीतर कौरईभी विद्यार्थी 
उपस्थित नहो होगा । सत्य ही है । पठने कै इच्छक विद्यार्थी 


कक्षा मे होगे ओर पढान कै इदच्छुक अध्यापका को तेकेना 
द खदायी होमे) 


मधुषृदम जी ठीक कहते ह भटनागर साव} अप हेम नं 
दीजिए । 

अर नो प्रि्सिपल कं चमसो । भारामसे बँठ जाभो। 

कसे वठ जयं यहा ओर क्या वे? अगर भप न्पने समस्त 
कत्तव्या वा भुलाकर शिष्टचार एवे अनुणाप्तने की अवहेलना कर 
रहे हतो सवा मततवे यह्‌ गही नि हम भीरेसाही करे । 
आतम से वड जाभौ यहा । 
जपि हमारे साय इस तरह की जोर जबरन्ती नही कर सक्ते । 
-ए्गमसेयेव्ताहैदिनदीदि द्दवारयेदान्पर हाय, 

मारो सत्ति की । कछ ज्यादा ही जालशवादौ बनताहै। 

नरे अरे सभ्य इ-साना जसी बात कग । यह्‌ कोई तमैदा र। 

भ कहनाहू छोड दीलिण) 

ले जाओ इनको यहासे। हेमद्रम मातेज मे पडा नही होन 
दग ! पट्‌ हमारा भौ आसे फैनता ई । 

संगीति नतरान 
(नायका तज णयोर ओर पिर हत्या) 


वर्मा 
जानकी 
वर्मा 


जानकी 


वेर्मा 
जानकी 
वर्मी 
जानकी 


प्रधान 


भटनागर 
पधानं 


जानकी 
चर्मी 
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20 निनिहा गए दसस्टयार्दक को । 
आपि उनकी वातं भान क्योनही सेते 
वैसे मानल जानकी ? अगर इसी तरह इनकी ननायच्च गायाम 


भागे क्षुव जा तो लोग स्वार, ईमानदारी भौर याद कौ वाते 
भी सुनम। पस द नही करगे । 
मापे आदशोनेभीतो अपिकोसिवाएदुसोगे भौर कृष्ट नही 
दिया । अगर मापे सिद्धात चटटनि की तरह मजवूतहतो 
फिर म्यो तजिदद्रषलो सस्पदकरने के वाद आप इस तरह गुमयुम 
ह, 
उस वेचारेके भी वात वच्चे हमि । 
तो फिर वहाल मग दीजिए उसे। 
एेसा करना मेरे सिद्धातो के खिलाफ है । 
आपकी वाततितो मेरौ समक्षम नही माती। (नारो की मावा 
ऊचा ओर मैदान म) 
साथियो । गज हमारी लडाईका वीसवा दिन है मौर मुये संगी 
हैकि हम कवक्जोश मक्सीभी तरहकी कौट कमी नही 
सङ । हमारा यह्‌ सधय मगरे बीस महीने भी चलेगातोभीदहम 
जपनं स्टाफ के तिए्‌ लङगे। 
टीचज यूनियन जि-दाबाद 
मगर हम्‌ अफसोस है कि मैनेजर्मैट न हमारे ऊपर एक' टेसा 
निक्क्मा प्रिसिपल थोपा जिसके सीतेमे दिल नाम कौ कोई चीज 
ही नही है । स्टाफ परर जायय तरीके से रौब डालना कामकाज 
मे लामिया निकालना भौर लोगां को सश्पड करने वैः सिवा इम 
ओर आतां हीक्या है? अगर इस कनितवे विद्यार्थयिा का 
नुक्सान हा न्दारै तो इमा जिम्मेदार सिष् वर्माह । मगर 
दूसक्ा वस चते त। हमारे बच्चा क्मुह्‌ स रोटी बे नवानि तक दीनं 
ले ओग एमे इ सान को इ सानं नही जल्लाद कहना चाहिए 1 शायद 
घर वे आरामदार सोते पर वंठे हए उम जल्लाद वै मरानात्ततर 
मेरी आवाज पहुंच रही होमौ । अगर उस्म हिम्मत दहै तो हमारी 
वाता का जवाव यहः आक्रदे। (आवाज धीमी) मै जानताह 
वो यहा नही भायगा क्योकि यहा ानक लिए नेरकां कले 
वटिए्‌ । 
अपक्टाणार्हेहै? 
धा मुने वुल रह है जानकी भौर मये वहा जानाही चाहिए 1 


जानकी 
वर्मा 


वर्मा 


भधान 


भरनार्गर 


भरधनि 
भटनागर 
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आप वहा मत जाए । 
अगर मै वहा नही जाता तो उने आरोप जौमुञ्चपरलगरहैरहै 
सही समञ्च जा्येगे । मै वहा चूर जाणा । (ऊची आवा मे 


नारे लग रहै भौर सभी एक दम घुप क्योकि उनकी नजर वर्मा 
पर पडती है वर्मा स्टेज पर षटुवता है) ६ 


अप सवलोगा को मुज्षसे शिकायत विरम स्टाफ के ताय अच्छा 
व्यवहार नहीकरता। मे यहाँपर अण (४ सभी न्सानो से 
पृषना हूति कौईभी हाय खडा करदे क्हैकिर्मैने उसे तग ्िया 
है । कत जव मधुसुदनजी क्लासम जाना बाहूतेये तो भापने 
एह रोका । उनमे साथ आपका व्यवहार देखकर यहा के विधार्थी 
मेया सीख श्रजायेगे । कहाजाताहै बि अष्यापवही देणे 
भविष्य का निर्माण बरतेहै। मै पूना चाहता हू आपतते किं इस 
देण के भविष्य की मारते निर्माग जिदाबाद ओौर मुदाबराद 
कै नायोयेक्योहो रहा दहै । क्था आज हूर जगह हडताल, हिसा 
शहरवद दण्द भौर सक्छ खतमहो रहा क्यो ?व्योषि 
इस देश दी बगिया को सीचन॑ सं अपसि क्हीनषही भूत हुई 
है । देश के भविष्य का निर्गाण क्रं वाते भाजं खुद जिन्दाबाद, 


मुदावादवे नारम्‌ अपना अस्तित्व तालाण शररहुहै। जपः 


लौग विद्याधियो वो क्या शिक्षित करोगे जबमि आप पुद शिधित 
नह यपिको शिक्रायतदहैकि कही मै आपै अच्चोकरैमुहसं रोटी 
कै निवाले न छीन लू । मै यहा कां प्रिसिपल नही हु । जल्लाद भौर 
यही जल्वाद आपस विनती वरतादहैकि भाप सं तरह बच्चोषे 
भविष्य से खिंलवाड मत कीजिए 1 अगर मरे रहने से आपवौदुख 
पहूषता है तो भँ यहा मौर नही रहूगा। आई विल सिजार्हन । 
(इतना कहू क्रस्टेजसे चला जातारहै) 

साथियो । आज हमने यह्‌ सधप जीत लिया मौर वर्माभी वला 
जायेगा । जेव तक वर्मा धर नही पटुता हमारेनारोकीबुलद 
भावाच उसवे कानो तव पटुचनी चारिए । टीचने यूनियन 

(कोई साथ नही देता) अप लोग मेरे साथनारा ष्या नही लगते 
वाला टीचजं यूनियन 

नही अव तुम्हाराकौर्द्‌ सायनहीदेमाओौरमा ही हुम प्रि्िपल 
साहब को यहां से जाने देगे। 

तुम्हारा दिमागतौ नही खराव हो गया भट्नागर। 

दिमाग ससवथा। अवनहीदहै। आज हमे मालूम॑हुभा वि 
अध्यापकं क्या होताहै? विद्याजैसी पवित्रसस्थाओीस से 


क्म यह जिदामाद मुर्दाबाद केना की आवासं , 
चाहिए 1 


पात्र परिचय 


कुष्ण देव 

उमाशक्र 

मानव प्रताप सिह 
सुभद्रा 

विक्स 

रमेण 

नील 

वेटर 

अखबार बेचन वाला 
एद आदमी 

दूसरा आदमी 


नई स्‌बह्‌ 


भिश्रममेद्वनदहा रहाट मौर काई 1८ 12 मनुष्य मनो का उच्चारण कर 
र्हे नौर मतो की समाप्ती वै पश्चात्‌ स्वामी कृप्ण देव अपन प्रवचन सुना रहे द ।) 


ङप्ण दैव 


एर्व 


सभी धर्मो का मादर ही सच्ची श्वद्धादै भक्ति है । मानवको 
यह जान सेना चाहिए कि जितने मतं है उत्ते ही पथ भौर यह 
सभी परथ जिस स्थान पर पडुच करसमाप्तहते ह वहा माण 
की मानवता जागरूक हौतीहै। मनुष्य को यह्‌ भवस्य समञ्च 
लेना चार्हिर वि वि्िन धर्मौँके विविध सम्प्रदाय केवल एक 
ही परमात्मा की अभिव्यक्तिया ह। मनुष्य उस प्रभु को कितने 
ही ना्मासै पकारतेट्ै। लोमान इसेक्तिने हीनामा से 
विभानितं साकर दियादहै। प्रतु फिर भी प्रत्येक नाम 
उस पा्लहार की शक्ति विद्यमान है! मानव को मानवता 
कासदश दरस ससार म इस सेमा की दिशामो म विना 
चाह्एि। मानवता हम इसवातं दायादेण दंतौदटै वि हमं 
निसीके भी प्रति णान करे) 

स्वामी शृच्णदेव की 
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सभी 


कृष्म देव 
उमा भरकर 
कष्णे देवं 


उमा एकर 
कुष्ण देव 


उमा णक 


कृष्ण देव 


उमा शकरः 
कुष्ण देवं 


उमा शकर 
क्ष्णं देव 


छमा शकर 
उमा शक्र 
मानव 
उमा शर्व 
माननं 
उमा सकर 
भानवे 
उमा शक्र 
मानव 


उमां केर 


मानव 
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जप र 
सामी कृष्ण दव कौ, जयं 
भके 
सगीत ज-्राल ॥ 
उमा शकर । 


जी गुरुदेव । 
च संमय से एक बात हृदथमे जागते होने की चेष्ठा कर 
रहीरै) 


आज्ञाः कीजिर्‌ गुरुदेव । 
चोजौ मानव अकेनाकायमे मग्नहि। कौनहैवो१ 
द्मे इम आश्रमम जाए लगभग एक केपहौमेको दहै । यह्‌ बहुत 
क्म वोलताहै भौर इस आश्रम ` द्वाग सौपा गया प्रत्येकं काय 
बडी श्रद्धा जौरलग्नसेकस्तादै। 
इसी कारण वण तोहमपृषछ द्ेरकि यहभौनदहै? ओौर 
कयौ सतारे विग्क्त होकर यहाब्रायाहि? 
लगता है जसे इसकी अत्मा पर बहत वडा बौक्ञ हो । 
तो क्या यहं भात्माका वोक्च हत्काकरौ षेः लिए इस णाति 
वन मे उपस्थिते हभ है 1 
एेसा ही लगता ट गुरुदेव । 
ैक्टिया भजान्हाह्‌। इमे भेरे भासं अनेके लिएक्हो) 
उपे अकेले ही भेजना । 
जो आज्ञा गुर्देवे । (पाज) 
मनि 
जी 
तुम्दे स समय गुस्देव दे सम्मुष उपस्थित होना दै 1 
मू गुरुदेव के सम्म ? 
एसी ही उनी इच्छा है1 
तो चि । 
तर््े अक्षते ही जानारै। ठेसादही भदेश दहै गुष्देवं का। 
मगरर्मे अकेलाकेते सामनवर सरूगाउनका! अषपभ्नौ 
साथ चलिए नं । # 
उनको रिसीभी आना कां उत्तधन नदीक्रिया जा सक्ता 
मौरनटही तुमर्साक्रने वे साहसनेरना। जाओ गुष्क्व 
हतजारर्वर रहे ष्मि। 
पाज 
क्या म अन्दर मासवनाहू% 


कृष्ण देवे 


मानव 
मुष्ण देव 
मानवे 
केष्णं देव 


मानव 


कुष्ण देव 


मानव 
कष्ण देव 


मानव 
कृष्ण देवे 


माने 


क्ष्ण रेव 


मानवे 
एक आदमी 


भ्रताप सिह 
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मामो। ्यंखो वहत समय सेतुम ससारमे समस्नं सघ 
स्विधानाका त्याग कग दस माश्रम मे श्रद्धा मौर विष्वास्रे 
समी काय चिना किसी हिचरिचाहेटसे कररहैहोरेपाश्या? 
यहतोमेख कतव्य है गृ्दव । 
पुम्हारा उत्तर जानं यर वहूत भ्रसनता हई । 
यह मेरा सौभाग्यद र्वि मै आपबो प्रसन कर सका। 
तुम्हारा वतमान तो बहुत हौ सलमानजनक है मौर भविष्य भी 
एेसा ह होमा । मगर तुम्हार भतत के वारे मे हम अनिन 
ओर से जानन के इच्छ है । 
क्षमा चाहता हू गुस्देव । मेरा तीत क्या या शायद यहंर्भे सुद 
भी नही जानता 1 
शायद शब्द का उपयोग कस्य तुमने प्रश्न का उत्तर अपने भाप 
दं दिया 1 तुम्हु हमारे सम्मुखं अपने अतीत्त क ¶नं 
पलटनं ही हमि । 
अव इन पनां पर पठने लायक बृ नही है गुरेदेव। 
तुम अपने अतीतः का छिपानं कौ जितनी चेष्टा कलेगे उतनी 
ही हमारी जानन की जिज्ञासा बदेगी। 
गृरदेवर्मे 
मैजनताहु कि तुम अपना मतीत भुलानेरे एही यहां 
नए हो । भमर अभी तक एसा नही हृमादहै। 
अग्षटीक कहतेहं गुस्देव! र जितना भी भूलने की कोशिश 
क्रताह उतना दही अततीतकी यादन भवरम फसतादहीजा 
राह । मेरीआगखा कै आगभधंराहै। मुने कृ दिखाई 
नही देता । मृ्चै रस्ति दिवादयः गुष्देव नही तो दस ससारकै 
भयानकं अधेरांमे भटक जागा । 
किसी भी बातत का समाधान तव तक असम्भव है जवं तक वो 
बातःकिसौके सम्मुख क्हीनजाए। कहो कौनदहोतुम वो 
कौन सा एेसापापदहै जिसे प्रायश्चितं के लिए तु्मनं दर्षे 
समाज कात्यामर्वियादहै। 
गृस्देवे । मेरा नाम रायवदहदुर प्रताप सिह रहै। 

पलेश वक 
राथवहादुर प्रताप स्ह जीहम अघे मौर लाचारलोगोके 
लिए माधरम बनाना चाहतं है । ~ 


यहतो वडीखुशी कै वातदहैजौ आपने यह्‌ सव कृष्टंक्रने 
की तनी) ट ~. 


दूसरा मादमी 


प्रताप 
विकास 
प्रतपं 
विकास 
प्रतपं 

एक आदमी 
प्रताप 

एक्‌ अशएदमी 


प्रताप 


दूसरा 


प्रताप 
एक्‌ नादमी 


प्रताप 
विकासं 


प्रताप 
विकास 
प्रताप 
सुभद्रा 
प्रताप 


सुभद्रा 


प्रताप 
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हम चाहतेर्हे वि आपभी दस आश्रमके निर्मणिके लिए कुछ 
चदादे। 


विकास । 


६ यस सर । 


चक बुक है तुम्हारे पसि? 

जी । यह्‌ लीजिए, 

वितनकाचेककाटदू ? 

जसा आपि मुनासिब समने । 

यह लीलिए पचास हजार का चप 1 

अपक्ा बहुत बहुत ध-यवादसेटजी। आपदहीतोरह इस णहुर 


के सवसे वडे दान दाता है। दस दरवाजे सेक्भौभी वो 
दाली हाय नही गया । 


यवाद तौ मृश्च आपका करना चाहिए क्योकि भाषने मुदे 
दानिदेने का अवसर दिया) 

यह्‌ तो आपकी महानता है जो अप एेसा सोचते है । आज तो 
इसान दूसरा से लिया गया उधार तक वापिस लौटान म 
कतराते ह । 

उनकी बात छोडिषए । अमर भापका किसी ओर चीज कौ जष्टरत 
पडे तो विना किसी ज्चिक्षक वे आना। 

चरूर आए सेड जी । अब हम इजाजत बाहेगे । अच्छा संठ 
जी । नमस्कार । 

नेमस्कार 

अच्डासरम भी चलताहू। सभौ फेविद्रयोमं कमचारियानगो 
तनस्वाह्‌ बाटनी है 

ठोक्हैतुम जामौ। 

अच्छा सर्‌। 

ओ० ० । (चला जाता है) 

भ क्तिनी सुशनसीवह जोमाप जैसा षति मिलानजो दूसरो 
का दुख दद पना ससक्षताहै। 

मगर सुभद्रा मृघ् मफसोसरहै फर्म वुम्हारलिएदसघरकी 
चरि दीवारी म सुशिया नही समेट सका । 

उसकी मर्जीके विनातोयह प्रकूति भी षररवट नटी बदल 
सवनी }हमतोफिरभी इन्सान रहै! 


आविर उसका यह्‌ परोप हम परषहीश्यो).. 
निमि भत्यक वस्तुसत प्यारे वरते! ९ २ 
नेफ़रत षरता दै । क. 
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एसा सच नही है, 

पिर क्या नही हम भौलाद कीः गुणिया नसीव हुं । कथा सुभद्रा 
क्यो? 

णायदव्रा मस यहौीषहुस्ढादह् कि स्वायं सै ठपर उठकफग 
भपना प्रत्येव कायज इ-सान का इ-रानियत फे प्रति है इसी 
लगन ओर विए्वास क साय वन्ते रहो । 

ताक्या एषदेटेका वाप क्हलाना स्वायरहै। बआीनोाद स्वाय 
नही हाती सुभद्रा 'बोत्तोप्यारकाथौ एवे समदरद जिस्म हर 
षोई डव जाना चाहता है । 
भौतादिस्वायफ्ाकारणभीतोवा सक्तीहै। 

मगरर्मे एेसासोचभी नहीरास्तां कि मौताद कीव्वातिर 


लोगा की श्ना ते चिए वहे हुए हाय वापिस खीच लुगा। 


मगर एेसा शाधद हमारी मौला जं्टर करसक्तीदहै। इसी 
पिए शापद हमे ओतादवे सुखं वमी वजा भगवान नै ह्म 
लोमा कौीमेवार्करन का अवसर दिया जो प्तिफ खुगननीवो 
केही नसीवमेद्ीतादहै। 
तुम ठीक कहती हो सुभद्रा! कभी वभौ गृक्षे 7 जनिवक्याहो 
जाताटै? संबर्बृछ जान्तै हुए भो मनजानि मा बन जाताहु। 
पिकासभीतो गपनबेटे जै्ाहीततोदै। 
मैने भी उसे चीफ वशियर्पि ज्यदा अपना बेटा समहादहै) 
मेन शौ उसकी आली म कृष्ट देखा है । हमारे लिए आदर प्यार 
ओर सव कृष्ट । 
सृभद्रा विकास बहुत गी अच्छा नौर मेहनती लडका ह । उसमे 
कट करने कौक्षगता है ओर बो क्रमा भौ । ठेसामेरा 
विश्वास है । 

(पगीत्त अतर) 
[पश्चिमी सगोत्ते वातावरण को उत्तेजक वनारहाहै भौर तीन 
स्वर एत साथ जाम रक्राकर चीयम कहते ई ।] 
विकास तम्टारदह्ाय क्थैनसी स्यटरी लग गई है? जो रातो 
रात जमीर यनं ग्रए। 
लाट टी लगी मेर दास्ने। मरहाथतो एक एेसा खजाना 
लगा टै जिस माचिक वहूतही वेवकूफं है। 


"सेवक्फ । 


हा वेवन्रूफ ! र्त्र सिवारउते कौर ओीरनाम न्विाही नही 
जा मक्ता । उस ववर्ष वो लोग राय बहादुर प्रताप बिह 
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केहते हैँ मेरे शालिक जौ सिफ दान देता ही अपना फज समक्षते 
है । उह तो यह देखने को भी एूसत नही कि उनके द्वारा दिया 
शया धसा जरूरतम द लोगोके पास पहृुचताभीदहैकि नही । 
उसके पासं टौनत तौ बहुत होगी ? 

अर्वां सपय की सम्पत्ति है उसकी । 

यार विकास इतना बेवदूफतो नही होया वो जितना तुम उसे 
सभ्यते हो । 

तूनैभी क्थावात करटी दास्ते। अगर कोई मूसे मूर्लोकी 
लिस्ट वनने वे लिए कहे तो सतर से पृते रमै राय बहादुर प्रतापे 
सिह्‌क्ाही नाम लिखूमा। 

वोक्यौ? 

क्योकि वा ननादर कर रहा है उस लक्ष्मीक जिस हासि 
क्रनेवैः लिए इतन इ-सान नही रहता। वोतो दौनतेंको 

ठोक्रे मार मारकर अपने रसे वाहुर निकनि र्हादै। य 


तौहम हीदहै जो उसकी पूना क्रपेः हं भौर उसक्मा सही 
इम्तेमाल करना जानते है। 


इस खारमर्वठकर (सभी हस्ते है) 

(थोडी शरादी हालत मे) वटर एवं बोतलं स्काच भौर लाओ । 
लगता है आज कृद तम्बा हाथ भाराहै। 

ठीक सोचा मुनील । बाज बीस हजार का फायदा हरै 
मृञ्न । 

बीस हजार का मगरवोर्कैस ? 

बताता हु पहल नई वोत खुलने दा । 

यह्‌ लीजिए स्वाच की बोतल सर । 

लामो (बोतल सोल कर शराव गिलासा म डालता है गौर सभी 
चयस कहत ई) 

हातोक्यापृष्टरहेयेतुम? 

वां बीम हजपर ५ 
हावो 1 तुभतो यान्तदवीहौमि हमार मालिक रायवहादुर 
प्रताप सिह नही प्रताप सिह नेही दानवीरक्णनो हर्गे 
गरीव) को भोजन खिनत्तिहै आओग्योभी भरपट! पाचसौस 
ही ज्यादा भिखारी सना सने राजाना मौर समा 
शन्तजाम क्र्ताहूर्म। य दोस्योर्ै। हर महीने संबो बारी 
गेह नौर चालक वरीलभी तार्ैहीक्सताहू भौरमेर 
मातिक् को मुघ्प्ररपृरा भरासाटहै। 
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जौर हमारायार उस विश्वासकः मनकी तारतार कर 
रहा है। 

अगर किसी दिन उसे पत्ता चल ययातो। 

पेसाक्भीदहो ही नही सकता कथो कि उसके पाम फूसनह 
नहह भौर दक्षे जिस दिनि उरे पना चलेगा उस दिन दर्वा 
जाएगा । क्ल ठे विदु हम अपना आज कयौ कूरवान कन दं । 
तुम दीक कहते हो दोस्त 1 


जाम खाली हो यए। इदे र भरो! अपनी भाज की सृहानी 
षाम के नाम! (जाम भस्ते हु जओौर चीयस फते है) 
विकास एव काम करया<। 

बौलो । 

अव की वार यह सारा राशन हमारं अकलकौ दु्ान स 
परीदौ कुछ हम भी वहती गगाम हायधो लं 
डीकदहैअयकी वार रेसाही हण । दोस्त दोम्तके वाम नटी 
आएगातौ मौर कौन भएमा । 
यह ठीक का तुमने विकास । वकी वार अगर दुहा 
मालिक कोड्‌ गौर फवटी बनाए तो सिभेट गौर सरिया हमरे पे 
वरीदना । बहत दर म पुराना स्टाकपडाहै। माधो मौत 
पद दूणा तुचे! दास दोस्तरे काम नही गाएणा तौ मौर 
कीन जाएगा 1 

तुमभी ठक कहतेहा थार । एक एर्व जाम ओर भरौ 1 {जिम 
भरे जाते ह) हमं सव को सुशिया के नाम ) चयस 1 

सगीत अ-तरान 

(सुबह का उजाला. 1 पक्षो चह्वहा ण्ट है) 

यह्‌ लीजिए चाय र मह भनार । 

लाभ! (बाय क एकदादूट भरताहै ओर अलवारङे पने 
पलटता है! भ माई गाड । 

क्या हुभां ? 

भज दसी शटर म सर्दी से 45 दसन मर गए क्याकि उव 
पास गहने क बाई दिकिाना हीः नहीया। कमा वानद ही 
इतनी सर्दी है । 

सर्दाकां णटूमाश ता उस हाता तरिनवं पास तनर्दपनेवे निए 
कपडाठव नही अणवे लपटास्न शदीदको गर्मी दतं है 
वचारे गौर आविर माग कीही आमोभमेतोसो जति सदा 
संदामे लिए) स्क परजम सतर्यो सडक पर ही द्म 
तोष्दनदटै) 
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सुभद्रा तुम्हार कहना सहीहै। अनजिद्सदेण मेक्तिनिही 
सोगटोगे जिह सरकार वनान ओौर पत्तटने रै निए वीर देने 
कातोहक् है मगर जिदा स्ट नही) 
शास्व्रक्हते हैक मानव मर्वत्तिमहै। मगरकहारहै यह सब 
बातें १ णायन कितवो मक्हटानियषही बनेर रह गर्हा । 
हमारे हन बडे व्डे लोगादेधरा मे रसे हुए कृत्तं वित्लेभी 
-सानो सै ज्यादा व॑हतरीन जि-दगी जीत ई । 
मेरी एक वात मानेगे अषि 
ष्यार्यैने कभी तुम्हारी क्सीभी बत्तिसे दकार बियाह) 
कहो क्या कटुना चाहती हो तुम ? 
आपनं अपनी जिन्दगी मे कविंतनी ही सस्यामोको चदा दिया 
है । अगर उनक्म हिमाव लगाया जाएतो लाखामेही हिगे। 
मगर क्या पतता अप द्वारा दिया गयः? पैसा अरूरतमद लोगो तक 
पहुचता भी है र्वि नही । मै चाहती दकि मापि इन गरीव ओर 
वेम लोगो के रहने कै लिए कछ क्रे । 
गभी यही स्राच रहाथा सुभद्रा। मगर क्या हम भकैलेष्टतना 
बडा काम करसक्तरहु। 
मै मानतौहू दि यहु समस्यापलं भरमे हीसत्मनहीहो 
माएमी । मगर जौ हमसे वन प्डं वां तोहमे करना ही 
चाहिए । 
वर्गे जरूर करगे सुभद्रा) हम एक एसे भवन का निर्माण 
करवापेगे जिसमे वो लोग रहु समे जिनके लिए धर मे रहना 
एक सपना सा है । 
शायद आपने यह भौ सुनाहोण वि सपनेभीक्भीकभी सच 
हाजातेहै। 

(समीत अ-तराल) 
(भाप्सि मे फोन कै धष्टी वजती हं) 
हैलो चिक्ास दिस साइड मर अपि आ गए.~-अभी आया 
सर । (कदम की मावा) म आटरकम इन। 
सानो विश्चाम वटो । आज तुमन॑ सुबह का अखबार तौ दा 
टाया 1 
यस सर! 
उसमे तुमन एकं -यूज यह्‌ भीषढीहोगीकिसर्पे की वजहस 
कुछ लोग मर गए क्यार उने पास रद्ने को घर नही ये । 
जीर्मैनषद़ी थी) 
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म चाहता हर दसतोमो के र्हनक्तिए एवं दमारतनका 
तिमाण किया जाए । 
सर इमम तो गुन सच अाएगा 1 
शसक तुम चिता 7ययोभौरर्म षटिताहू पि यह सायका 
तुम अव्नीदयरेवमक्रा। यह कृव्नेक धक जो पुम्टारे 
गामं चर ?। 
सर्म एन अपके यडा सुशरम्येर समन्तत हु जो यापन मुत्त 
स्स वविल समन्ना । 
यह्‌ सव मैन सुभदाये कहने पर शिया है कयाकि वो तुम्हं कृष्ट 
ओरभी समक्षतीटैणौरहायोजो एकं कं साय वाती हूमा्प 
जमः हे एमारते वटो फर वनी । 
सरवाज्मीतोहूमन नई र्फक्टरी क लिए खरीदीदहै) 
फवटरो क लिए कोई मौर जमन खरीद संगे ) 
सर शायन यापक्ौ मानूम नहो क्रः वौ जमीन बहत 
वीमतीदटै 
मारदसानाकीजिदीसं क्रम । अव यह काम जत्दसे जल्द 
णूर हा जाना चाहिए! 
एमा दही हीमा सर। 

(सगीत अ तराले) 
(विकास भौर रमेण जोर से हसते है) 
ते भई रमेश अव तोत्तरेदित भीफिरनेवलेरै) तुम्हारा 
सारा परागा स्टाक अब शस इमारतरे निर्माण परर सगेमा। 
अपना वायदातौ याददैन! जाधीः कीमत बाला । 
पवतो यार माज सुबह ही डीन विसी ओर ठेकेदार को 
देदियाप्ररतू धिता भतम हुम तुदते प्रह परसरटं डिस्वाऊट 
देगे जीर दित पूर का वना । 
यह की नं दोस्ती वाली बात्त। कूर अडवास्ष भी चारिषु या। 
तुम्हारे पास क्र? 
यह चस व्नैक चक रायवहादुरं प्रतापं चिहन मेरे नामस 
कारेदहै। ६ 
तो फिर चनो वङ्ग घतते = । 
हा चना । फिर उसर दाद सुल को तकर कहीं वेट है। 
हां सह ठीक हेमा । तुम वाहरमेरी गाडीमंर्ब॑टोर्मै घरफन 
कदू बगि रात देर से आक्गा {रमेश टैलाफोने क नम्बर 
पिलातादहै) हैलो क्ौनङ्ट ए खुशलवरापुराना स्टाक 
पिकं गया मेरा दोस्त विक्स हा वहीजौ राय्वहादुर 


विकासं 


प्रताप 
तिकास 
प्रताप 
निकास 
प्रताप 
विकासि 
प्रताप 


विकास 


अखबार बेचन वानां 


भरतताप 


कृष्णं देव 
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प्रताप सिह के बहुत नजदीक है डंडवौ भ्रताप सिह लिए 
एक बहुत बडी इमारत वनवा ण्हा ईड अब तौ आपको 
मानना पडेगा वि हम भी नच्छे विजनसर्मने ह व्ही डेड 
अगध कमत पर वही पूरी। सिफ पद्रहु परसट डिस्कवाउरे क्य 
तातच दिधाहै उमे अच्छा डंड रातत को थोडा लेट अञगा 
आं० य° उड । 


(सगीत भ-तराल) 

(पाचि मदेन वाद) 

सर आपका महान कयं सम्पण हुआ । भेबत्तोलोगमापद्रारा 
निर्मित उन इमारतम वेषो म रहकर अपका दुजाएदे 
रहं 1 

तुमनेभी तो बहत मदेनतषी दहै विकास इसकातुम्हेभीतो 
इनाम मिलना चाहिए 1 

आपका इता कह देनाही मरे लिए बहत श्डा इनाम सर। 
भई एम पएराउडजंफय्‌ माई समे) 

धैक्यु सर । सर्गे एक महीन री चट्टी चाहता ह । 
क्याक्हीजारहेहो? 

जौ दास्तो क साथ किसी हति स्टेशन प्र 

हाहा जरूर । अबर्वसे भीतुम्हं आरामकी जरूरत है। 
तुम्हारो हिल स्टेगवकीयात्राका सारा खच हम देगे। 

यवय सर । 

(समीत्त भतरात) 

। रयवहादूर प्रतत॑प सिह दारः निमित भवनके गिरनेका शोर 
मौरलोगो की चीख पकार करने की भवां । उही आवाचो 
मस उभरती है भखनांर बेचने वाले की आवाज) 

भाज की ताजा खबर नाज वधै ताना सवर रायब्हादुर 
द्वारा निमित्त इमारत वस्त । पचास मारे गए । 125 जग्मी । 
आन क्री ताजा खबर । आज की ताजा सवर । रायबहादुर 
प्रताप सिह ने गरीबी के लिए घर नही केत्रिस्तान बनाए । माज 
की ताजा खवर आज की ताजा खवर । 
४ पल्य वैकं समोप्न 

गैनिद्ीउननलोगोनैः लिए मर्धट का नि्मणि किया । विकास 
परे विश्वास करक मैनं वहत वडी गलती कय । विवास १५ बार 
मे मयं ऊमके दोस्तो हारा ही पता चता । भगर तब तके वहतं 
देरद्ोचुकीथी। 

तो क्या इसीत्तिए तुम ससार को त्याग क्रगहा ए दौ? 


श्रतपि 
कुष्ण देव 


प्रतपि 
ङेण्ण देव 


प्रतापं 
क्ष्ण देव 


प्रत्तपि 


कुरघ्ण देव 


श्र॑ताप 
कुष्ण देवं 
प्रताप 


क्ष्ण दंत 
प्रताप 
ृघ्ण द्वं 
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हा गुस्दैव । इस दुषटना सं मर दामन पर एके एसा धन्वा 
लगा शजसे भगरर्म चाहूभीतो माफ नही कर सक्ता। 

ता तुमइस ससारमे दूर इस स्यान परर प्रायर्वित करने 
आण्टो' 

जौ गृष्देव । 

तुम उस पापं काप्रायरिचितङ्ररहेहो जो पाप तुमने कि 
ही नेही दहै, 
यह कतेहोस्क्ताहै? 

पापी तुमनहीयो दह जिसने तुम्हार विश्वास स्ने अपनेस्वायवौ 
पर्तीवी। दुसरी वै उद्धार के लिए एकत्रित किए धन का 
उपयोगं अगर मनुष्य अपने स्वार्यो की पूर्तीके लिएुकरनाहै 
तो बह इस समाज मे पापी कहलनि का हक्दारदहै। पाप 
विकासने किया ओौर प्रायश्चितं तुम कर रहै हो। जीवन 
मरण त्तौ मनुप्यके हाथ नहोहै। तुम बिना किसी स्वाधने 
लागा पै लिण इमारत बना सक्ते हौ मगरे उनका भाग्य तो 
तुम्हार हाथमंनेही। 

मनुष्यैः भाग्ये लिए मनुष्य ही उत्तरदायी है मौर कौ 
नहीं । इसी लिए इस दुधटना की जिम्मदारी से मँ भपने भाप 
को मलग नही कर सकता । 

एक प्रशन पुना चाहता हू । क्या इस इमारत म आधित सभी 
लोग मत्यु को प्रप्त हूए? 

नही गूस्देव । 

उसमे से कू व्च भी गए होगे! 

बहुत से उनमे से कुट ेस लोग भी है जिह खरोच तक नही 
माई । 

तो फिर इन वेखने धाले मनुष्या वै वारे म तुम वया कहागे । 

यट उनका भाग्य था। 

मौरमोमस्यु क्यश्रप्त हृण्वो भीतौ उनका अपना भाग्य 
था। तुमने तो अपना क्म किया है ओर प्रत्येक कम भनिवाय 
रूपसे गुण दोपस मिधितहैमानवकानमहभाटै इसीलिए 
भग्णमभीदहोगा। दम जीवनं मरण बै चक्रव्यहुम भपन नप 
को मत उलक्नाओ भानव । लौट जाआ उप्त समानम निरे 
त्याग कर त॒म यहम आर्हा 1 

षन सामुह सकर जाऊ गुख्दय। 


ष्ण देव 


्रताप 


कृष्ण देव 


भ्रतपि 


क्ष्ण दवें 
प्रताप 
मष्ण देव 


प्रतापं 
ब्रुप्णदेव 


प्रताप 
ङ्रुप्णं देव 
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ससारको त्याग वरस-यास प्रहणक्रने वलेसे स्तारमे 
रहकर मपन समस्त वतव्यो को पूराक्रने वालाही श्रेष्ठ ट| 


मेरद्वारा किया मयाकायसघ्ोगो कोसिफदुसहीतोदेताह 
गुरुदेव । क्या वरू गा वहाजा वर” 


ससारमे प्रपिरेसा कोह उपकार नही वियानासकताजो 
चिर्स्थायौहो। विसीव्यक्ति बटम जीभी बृसुखदे 
सकत है वह क्षणिम ही होत है । सृख गौर दुख कै षश सतत 
ज्वरफाकोरईभी सदाके लिए उपवा मही कर सवता! हम 
हस ससार भमुगवो नही वदा स्ग्तेमोरनही दुक्लष। 
ज्वारभादटा यह उतार चटढाव तोससारवीप्रटृतिहै। सवं 
विपरीत सोचनातौवैसाहीहै जसे यह्‌ कहना रि मृत्यु विना 
जीवने के सम्भव है। 

अप टीक वहते ह मुम्दव। मँ वकर भटक्मयाथा।र्मेनतो 
क्ष्टपापही नही विया। 


किया है मानव तुमने एक पपं अव्य किमाह । 

भौ कीनसापपस्ाहै गृह्देव 1 

मपनी पत्नी को समाजमं अक्ला छोड केर तुममे पाप 
क्यार) 

सुभद्रा । 

हां सुभद्रा जो तुम्हारी अर्धागिनी है तुम्हारे भख दुख की भामी- 
दार 1 उसे अकेला छोड अणि मानव! 

मुञ्धे क्षमा कीजिए गुस्देव । 

कषमा मुह्य ने नही उससे मागाः) इसपाप का प्रायर्विततो 
तुम्हें वही क्रनाहै। जा. मानव उस समाज मे वापिष 
जाओ । आज दस देश को हस समाज को तुम्हारी जरूरत है 
सिफ तुम्हारी । जाओ मौतवैमृहमभीजाक्ग्निनातद्‌ 
वितके किए सव की सहायताक्रो। भनेहीतुम लाखा वार 
+व्ये जाओ प्र्मुटेसे एक दानतकन निकाली । निधने 
प्रति षिए भए उपकार परगवे नकरना जौरनही उसमे 
ईेतत्ताकये ही नाघ्ा रखना । एक आदश सयासीदहोनकी 
अपक्षा एक अदश गृहुस्यी होना अधि वलिनिहै+ जो 
मानव उसी ससार म वापिस जाभो। गौ देखो नई सुवहका 


् 


उजाला जो तुम्ह समाज मे फैले भधेरो मे भी रास्ता 
दिकाएभा । {3 


पतक्लड कं फूल 


पात्र परिचय 


वीना 
अशोकं 
विमला 
रामदयाल 
सावित्री 
मुतरेण 
अमर 
णाति 
सतोप 
दस्पक्टर 
रामदीन 
लडके कीगम 


राम्‌ 


मशोक 


अशोक 


अशोक 


(रात्त वे 12 वजे का समय आसमान पर बादल गज रहै थे ! दुर कही 
कृत्ता के रोने कौ अगवा । एक शराबी फिल्मी भाना गुनगुनाता हरज 
आर्ह्‌ रह 1) 

मञ्ञे दुनिया वालो शराव न समन्नो म पीतता नही हु पिलाई गई हे । 
(दतने मे एक कुत्ता भक्ता हज शराबी कं नजदीक बाता है ।} 

साति डराता है मुदे } चल भाग यहासे कृत्ता कटी का (लात मारता 
है ओरकृताचू चू करता दूर भागता) दमे भौकि कर डरताथा 1 
हम कभी अपनी वीबी से नही डरे) साली जव भी शराव पीने से 
रक्ती है तो रेते दी पिटाई होती है उसवी । (इतने मे वादल जोर से 
गरगते टै ।) 

(चिल्लाकर) खामोश । इस तरह गरज कर तुमं हमे उरा नही सर्वते 1 
हमारे साय हमारी महयूवा है । यह्‌ शराब हा हा यह शराब । दुवे 
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विमल 


विमला 


साने 
विमल 
अण्णा 


विमला 
अशो 


विमला 
अशो 


विमला 
नशीक 


बिमला 
अणौक्‌ 
विमलां 


दम पर हम मारीदुनिया मेटकरास्क्तेटै हाहास्ारी दुनियासे 
(जार स हसता रै} 


(सगत अ तरल) 
(एक कच्ची के रानि द्यी अनाज) 


चुपहोजा मेरी वच्यी चुपटोजा भगरंचतैरे रोते हृएत्तरया वाप 
साययातो फिर हम दोनो की सै नही ! (वच्वी भौर ज्यादा रती 
है भौरसथिसथर्माभी)) 


तुभे पताटे जब तराबाप नेश म लडखलडाता हना जाएगा । 

(इममे साथ दरवाजा जोरसख्टखटतादहै) सोना मया जव चुपहो 
जानी तोवो तुञ्ञे रोना हुंभा दैवं रोज की तसह आज मृह्ञे फिर 
मारेगा । चुपदोनजा (रवाजा किर जोर स खटलटाया नाता 
है। (निमला जाकर दरवाजा सोनती है) 

(शराव कनन मे) ्मैक्वसे दरवाजा खटखेटा रहा था। सुञ्े सुनाई 
नही दिया ^ क्हागर्ईथीतू ? 

रैनेक्टा जानाःथा! यही कटी दूसरे क्मरेम ब्च्वीकीचुपक्या 
स्हीथी। देखो कसेरोरहीरहै। 

स रोने क सिवा भौर कुछ मात्ताहीनहीरहि। मगरतू्‌ बता कित्‌ 
कहा गई थी ? 

यह ता थौ बच्ची के पास । 

दख । मुषे वेवकूफः वनान कयै काशि मत करो] असमवतितो 
यहदहैनितू वेच्चीके पास नही थी 1 अगर तुम उस्रं पास होती तो 
वौ रोतीहिक्यो? 

मेरी ता समञ्चस कृ नही ताते क्था कहना चाहनेटी तुम? 

म क्या कहना चाहताहु ? ठटरो ब्ताताहू। मँ रातको रोजलेद 
माताहू। )¬ 12 वजेतकव दग दौरान तुमक्टाजप्रीहो9 
शराबनततौ तुम्हारा दिमाग सराव कर दियषहै। कहा जारी? 
कर्टीभी मौ कौनस्रापंहरा विटारवादटै। तुमक्हीभी जती 
होगी पिषले दरवा्चे से । 

हे भगवान \ 

हाहा कहो? क्याक्हूना चाहती हो एवं क्या गर्द? 

मेरे मे इतनी ताफ्तक्हाजो मै विसो को कृ वहसम्‌ (अगरर्म 
एेसा बेर समतीता शायदतुम शरावक्भोन पौत। ग्रहणम 
अपनी द्री कमजोरी यो 1 


सशोक 


विमला 


अघोक 


विमला 


अशोक 


निमला 
भणोक 


विमता 


अणति 


नावा 
अण्व 
नावाय 


76 


ह । मेरी अष्नी हौ कमजोरी थी । अवे एसा वृर अपनी कमो 
छोड ओर्‌ वहुदुरा थी तरह सच सच वता वि पिद्टते दरवा रि 
भिस्नं मई यी । 

(गुस्स स) वमक्रो भँ अव ओौरनही सुन सवती! म सवका 
सकती ह सह सक्ती हु मगर यह नही धर्दागतःकरस्वती निगो 
मुके चरिव्रहीन कहे भौरवोभौ मेरा अपना ही पत्ति। जा शरव 
नग मसारी सीमाए लाघ करपतता नही क्या उल्टा सीधा कता 
रहता है । 

हरामजादौ (तमाचा मारता है) मुवान चलाती है ओौर्वाभी अपे 
पति परमेश्वर पर । 

(ग्यग्य से) ह पति परमश्वर वनन कौ कावतियत है तुमे वांर्क् 
भी शरायवेनदा स अधे होकर अपनी जौलाद अपनी बीवी उपा 
सुनहरे रसार को भूल नही जाते) वो तुम्हारी तरह जानवर ५ 
अपनी वावी से एसा सनक नही करतर्जसा मै % जान कितन 
सालोसेसट्नवंरतोजारहीह। 

(हसक्र)हादहाहादहा वा क्या पीरेगे जपनी वीवी की? वोतो 
चरण दवाएगे 1 लाओ) तुम्हारे चरण दवादताह)। भागौ मत 1 
तुम्हारे चरण दवाढञ्गा । (भौर विनोद उमे पक्डकर मारना गुन 
देना है मौर वौ चौषत्ती चिल्लातती है) 

देखो मेरी तरफ जव कदम बढाने की कािश मत करना नही ता 
जुबान चलातीहै (मारताहै ओौरवोघीषवतीदहै) तूने मेरे = 
तमाचा मागार्य तुम्ह नही छोड्‌ गा । अव नही छोड या तुं । नरी 
स्कं जाम वहा । तुम्हारे रहते मेर व्यौ का भविष्य सुरित न 
है । जगर उसे लिए मुनने विधवा भी बनना षडेता यनू मी। 
कहती दह स्क जाञ। 

यह सन्जी टन वालाचाक्‌ सेवरडरा न्हीहा।तूक्या रुम 
नदी खाडूगा। (ओर इस तरह दाना गुत्यम गत्या हौ जात है व 
श्किर एकदम विमला की चौवगूजतीहै मौरएक आवाजजोन 

क्म अ-तरात्माक्लीहैजोरसं हसती है) 

दादहाहादहा 

(शराव का नशा उतर जातादहै) कौन तुम”? 

यह सवात्र तुम मुक्ष-सपृदरह्‌ हाया (पन ञपरमं। तुम वाकई 
बहत वाटर हा इनन बहादर दि अपनी बीवी कराक्त्सक्लनस भी 
नही नुक । 


अशक 


भाक्राजं 


अशोक 
आवाज 


अशोक 


दुन्सपैक्टर 


रामदीन 
दसपेक्टर 


रमदीन ^ 
दन्मर्थक्टर 
सनोध 
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मने इसका कृत्त नही क्या ण्मैता इसे डयर्हा्था। चाक्‌ मेर हाय 
मे नही इसके हाथमे या। 

मगर फिर भीः वेचतारी तुम्हार जुत्मकौी चच्करीम पिसते हए इत 
दुनिया से नाता तोडकर सदां वे लिए चली गर्द । इसे जिम्मेदार 
सिफतुमदहो तुम। 

नही नही रैसा नही हो सक्ता यहं तो महज एक ैक्सीडट धा । 
लेकिन फिर भी कत्ल ष्ल्लहीरहै ओौर तुम इससे अपने आपको अलग 
नदा कर सक्ते 1 तुम अपनी जिस भहवृबा क बलबृते पथरीली चट्टानो 
से टकराजानेि को क्षमता रखतेथे वा तुम्हारी रहवूबा कहा है । भराव 
मटवूबा नही हो सकती, वो तो कलक है इस समाज पर भौरसाथम 
तुम जसं लौगमजो पति पत्नी क वीच यह स्लक्ति भहबूबा लाकर 
खडी कर दतो । इसशरावके नश्चेमे अधे होकर उस्र कफादार 
पत्नीकाष्ुन करदियाजो अधी नाधी रति तक तुम्हारा इ-तजार 
क्र्नीथी। क्याक्ाईएसादिनिभीथा जिस दिन तुमन सेन पीटा 
रो । तुम टमानिनही हौ अशोक तुम इसानकौो खालमेएकयो 
खतरनाक जानवर ही जिसको इस समाज म रहने का कोई हक नही 
है! तुम जसेन जान कितनही इस्तान्‌ प्रस समाज को गदला किए हुए 
रै आर तुम्ह इम समाजम रहन का कई हुक नही दहै । तुम कातित 
ह हाहा तुम कातिल हा । तुम्ह्‌जिदा रहुन का कोई हुक नही है । 
हा हा तुम्हं कोई हक नही है । तुम कातिल हा कातिल ह्‌) कातिल हो । 
हा विमला मही तुम्हारा कातिलहू। सारीनिदमी दुखही तो 
देता रह तुश्च । मै तुम्हारा कातिलहू जीर भूनेलि-दा रहन का नोई 
हकं नही है । 

(सगीत अ नराल) 
। टेलीफोन की घण्टी वजती है) 

पुलिस स्टेशन क्या१सूनहोगया आपि कहास बोल रहै है? 

ठीक ह्‌ हम थमी षहूच रुह । सामदीनें 

यक्त सर। 

रामदोन डीफस कालोनी म एव मौरत काक्त्त हा गया । जीप 
वार्हूर निशात ! 

बहुन नच्छा साहेद । {जीप वारदात की जगहे पर वहवनी द) 
भापएल्लागामेदे फोन किमि महिलान किया था। 

जीर्भैन। 


इ-सपेक्टर 
सतोपं 
इ-सपैक्टर 


रामदीन 
द पपेवटर 


सत्तीप 


इ सपेक्टर 
इम्मपेक्टर 
सतो 


दसपैकटर 
संतोष 


श्-सपकर्र्‌ 
सतप 


ष-मपेक्टर 
रापनोन 


ष्पषेरर 


शा~ 
र्थ्य 
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अपिका नाम) 

जी स्ताप वर्मा । 
भाप मेरे साथ आद्रए । मौका देखभा है। रामदीन तुम ६, 
दरवाजे पर ठहरा 1 नौर कोई भी अ-दरन जाने पाए । 

यसं सर । (दानो अदर भति दहै) 

आट माई गाड । आसिर समञ्च नही आता कि आज बे इन्सान वा हे 
क्था गया है 9 भियेज वभा आपको इन दोनी लग्णा के बारे मक्ष 
पता चला, 
इ-सपेक्टर साहेव ! मेरे पति. किसी दसरे शहर टूरपर गये हृए ६ ॥ 
अपन विसी रिकतेदार का मिलने जा रही धी । सोचा कटी वी धाः 
सेजाहीन ये तोरम घर की चावी इनकी दन भई थी । दरवान 
माधा सुला हमा था { सवने पहले भने विमला की लाश दती तो 
आपका फन केर तिया । 

ओह आई सी (इतन म वच्ची के रोमं की मावा अती है) 

यह्‌ येन॑ की अत्रास ? 

इनकी एक छ मास कीवेटीहै गायनो रहो होगी । र दष 
हु । 

भह त्तो यहो छोटगण्‌ दृसनही सीजा' भौ ममान ५ 
भयानक यपेडे खाने वे" लिए ! अद दस वेचारी मा क्या होगा 
इ-सर्पैक्टर साहब ° सुना ह इस तडकी की बुजा हसी श्रम बही 
सटती है विमो तरट्‌ पता लयानर यह्‌ यच्ची उसने सोप सरति 1 
ह्य य टीव रहैगा 1 आप उनवग एडरम नाट करवा दीजिए 1 
एटनमतो मुक्ते भी नही परता । हर मच साद आया शायद हमा 
पड़ोसन कमला वा मासूमह्‌ा मेम भेजदेकीह। 

हां प्ली जरा जर्ती भि्जवा ननि! । (सत्तीवव्टास भत देती €) 


माहव यट वर्ग मपे द दीनि भागी ) पसक नसीग्म भीमौ 
वपषा प्यार नहा तिपा हमा! 

तुम ठीक णते ह, शमतोन यह मव शख यी म-ममही हो जाएगा 
ष दोनों मयी गतती का भवानम साया कि-ल्यी मर ध्या वना + 
आपन गु सार षरनो स जकःलत क कोश कर्मा । 

पयर माक । दमम भा ट्म यर्यी का ष्या दप? 

गाम्नोत । नायन्तुम एग म्मान को नही जाने यह्‌ यमात ५ 
दन्दट्का था मौगयहै वदत जम कलिपो शनो कभी भी शिण मी 
दा 1 मरन केरा तिमि व्ग्दूलण्न भीता उणषून न्‌ 


सतौष 
इ सपक्टर 


सतौप 


दु-सपेव्टर 


रामदीन 


अभर 
इसपैक्टर 
शाति 


सतोप 


कात 


शाति 
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शीन्ति 
चीनी 
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पलु दिया कोमल नही पथरीली होगी) हा रामदीन पथरीली । 
(सोप का कमरे म॑ प्रवेश) 


द्-सर्पैव्टर साहव मैने कमला को भेज दियादहै) वोक्हरहीथीकिं 
इसको बुभा कोलेकर भा जाञ्गी। वो नजदीषे हीही रहती है 1 
क्या आपः बता सक्ती है कि इसने अपनी बीवी कालून क्यौ किया 
हगा । 
जीय ठीक तरहुसे ती नही जानती मगर अक्सर इनकी लडाई होती 
रहती पओ । अशोक को विमला के चालचलन पर शक था 1 मेरा ख्याल 
दै इसी वजह से उसने इसका खून किया हीमा सौर मेचाराखुदभी 
शम के मारे आत्महत्या कर बैठा । 
ह । तो यह्‌ वात है! अक्सररेसे केसोमेरेसादही होता दै। यमदीन 
इन दोना लाशो को पौस्टमाटमः के लिए भिजवादो। 
बहुत अच्छा साहब । (रामदीन लाशो को उठ्वाने मे लमं जातादै 
थोडीदेर मे लडकी कीवु्ा भौर उका पति कमरे मे प्रवे 
करते ।) 
इसर्पक्टर साहब यह्‌ सव कंसे हला ? 
इसके वारेमे ठीक तरहसेतोर्मे कू नही कह सक्ता मगर मिति 
सतोप वर्मा काक्हनारहै वि अशोक गी अपनी बीवीषरर शकेया 
किव 
नसं कीजिए दसपैक्टर साहब यह सच नहीदहै। सतप किती पर 
तोहमत लगाने से पटले सच की गहराई तक पहुंचना चाहिए 1 
मैक्मा सारा मुहत्ला यही क्हताहै किंहर रोज रात को अशोक 
मपनी बीवी को पीटा था अौर उसे चरित्रहीन तकं दहता था, 
(बच्ची गेती है) 
मतरोमेरी वच्वौ 1 तुम माँके प्यार से ववित्त नही रहौगौ 1 मै त्ने 
मांबाप्यारदूगी। 

(सगोत म तराल) 
(योस साल वाद जव वहू लकी बडी हो जाती है) 
वीना बेटे । 
आई मम्मी । करिए ? 
बेटे कलिज का रादइम हो गया ओट तुम अभी तक 


कहा भम्मी अभीतौ पूरे पचास भिनट पडे वस पापा का नार्तं 
तयारगल्‌ 1 


तूमरहनदोभेषखदक्र्लूगी 1 


कीना 


अमर 
वीना 
शाति 


अमर 


मुकेश 
चीना 
मुकेश 
वीना 
मुवेण 


चीना 
मुकेश 
वीना 


मुकेण 
चीना 
मकेश 


५ 


वीना 


मुकर 
वीना 
मुक्णं 
यीर्ना 
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मम्भी । यह कस हा सक्ताहै ण्म चतीहि रसार्ईम वही सवष 
जली स जाये । (अमरे कष प्रवेश) 
नाश्ता तैयार हुजा कि नही । 
(दुसरकमरसे) भभी लाई पापा! 
यह्‌ पडी तो मुषे वस बाम परमे हौ नही दती । कालिज वी पराई 
भीर उमर वाद घर क्ष माया काम । प्रिचूल मौ षै तरट्‌ लगती है) 
वही परकेत वही जवाङ 1 
शान्ति मै मपन भाप या दिनना सुश्नसीव समसत ह्‌ जव वीनाकी 
नरफ दण्वताहू । पैसो वेटी भगवान टर किसीषोद। 

(सगीन अतरन्‌) 
(कतिज म विद्यायिया का शार) 


हना वीना । 

हैलो मुक्श क्स) 

वसं ठीक हु । आजकल पटा्ईक्सौ चल रही? 

कछ खास नही बस्त थोडा वहत ही पद्याजातादहै। 

म सव जानता ह वीना तुम मुञ्चे एखही वना रही हो ! इतना ज्यादा 
न षा कसी आंस खराव हो जायेगी दिस दिः! कभी पुसत निका 
कर दधर उधर भी दख लियायमे! मरा मतलब है हमारी तरप । 
(स्फ हस दती है) 

वीना आज एसाक्रतहङ्गिदो पीरियड खासी है क्टी पूमतंहै? 


न वावान यहु काम भुयरेनही होष्यं तो साली टाईम म॑ पूमन + 
वजाए लाईत्रोरी मंर्वछ्ना ज्याद। पसनदक्रूगी। 

मुक्ञे पटले ही मासूम था ङि तुम यही कदहोगौ । 

तौ फिर तुमं भी क्या नही चते मरे साध्‌ । 

इय ला्ईब्ररी मतवा दुयाकौ किसी श्री जगह तुम्हारे सधि 
चारखं वल किएटुजासर्वताहू। 

मगर ता तुम्हार साथतभी चलूभौ अव तुम भते लान के 
चलोगे । ठोक्रस्राग्येतां 

ते ततम सम्भालं सेना । 

म 

हा चीना । प 
मुप्नेवावातक्ेकं लिए क्हूरहै हौयोतुम्द करनी चारिषए। षर 
चोड साभौ भ दर चर्व । 


[सगीत मतरा) 
(दिवा खट्टा की भावाज) 
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शात देना जरा शायद वीना कोलिज मे आई होगी । (दरगाजा 
खुलना है) शन्ति जवतो चाय का एक प्याला पिलादो अवतो वीना 
भी मरईटहै। 

अभी लाई । 

मम्मी । अपप वैञ्िए चायम वेना कर लाती हू । 

नही वीगतुम कनिजसेमारहीहोभनौर कूथकीहृरेभीहा। 
तुम आराम क्रो, चायम वना लात्ती ह । 

ैसात्तौ मम्मीहो ही नही समता । (रसो घय कयै तरफ जाती ) 
यह लकी भ पतानटी किस मिटटी कीवनीहूरईहै। जिस भी धर 
म जायेगी सभी को खुश रसेगी । 


तोसिफदइनाही वहूमा शाति कि नान कतटेसी तडकियातो 
वस कटानियो मे मिलती ह । 


(भावुक) अगर माज द्रसदेमावाप जिदारहोतं तौ किठन स्वृ 
होते । 

भव बीती वातं दोहरनि से क्या फायदा? जनिवलि तौच्ले गए 
नेविनदै गए कुछ यदे क्डवीमी। अशोक्ताटेसानधा। फिर 
वयो उस्ने विमला कौ मार डाला 


यह ता भगवान ही जानता होया वि उसने एेसाक्यो किया? मगर 
जहाँ नक मै समन्नती कि दसम दोप अशक काही होगा) जवमे 
उसनं शराव पनी शुरूकी वेसं उसी दिनसं त्रिमला को मुसीबताे 
क्लि साये ने भने मनहूस पजो म जवड लिया! यह्‌ तो अशोक 
सुशकिर्मत था कि उयो विमत रजसी पनी मिलीथी। 

ज्स्मतिवे लिखे को कौन खाल सकता दै । 

अवक्यापतार्हेमारी वी वधैः किस्मत म क्या लिखा होगा? 
मच्छाही होया श्नि) वीना जसी 2 टैनीर्जैट शडकीकवेलिण्हम 


कर्‌ रिशा तालाश क्ग्न की जरूरत नही पदडेगी। वोतो खुद चल 
कर आएगा हमारे घर त (चीना का प्रवेश) 


कीन सुद चलकर भण्गा हमारे घर पापा ? 
तेरा रिष्ता। 


ओह नो पापा । मै अपन मम्मी पापा की न्मोडकर दही नही जाऊगी । 


बेटी 1 एकं नएक दिनता हर लडकी को जाना अपने नएघगम 
अपने मा वापि कों छोडकर । 


मम्मी । 


(समीत भतसर) 
(कालेज वे विद्याधियां का शौर) 


मुकेश 
वीना 
मुकेश 


वीना 
मुकेण 
वीना 
मुजण 
वीना 


मु 


वीया 


रामदयाल 
साचित्री 
रामदयाल 
राम्‌ 
रामदयाल 
रामू 
'समदयालं 


रामदयाल 


सावित्री 
रासदयाने 
साविच्री 
रुमदयाल 


श न 


१ । 
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हलो वीनाकैगीदहो। 
वहूत अच्छी तुम सुनाभो ? 
ञाईएम फान्न। कवीना भाज रँम्प वड की नई फिल्म लगी ई 
चलोगी । 
नही मुक्ण । सारी आष काटमा) 
मगर क्या । 
इसका तो मुये भी पता नही । मुकेश एर बात पृष्धं । 
हाहा ॐ 
मुबेश । न जान कितनी वार तुम मुके पिक्वर ओौरवही धमन 
लिएक्हचुवै हो मगरमेरहरवार टवारबरनपरभी तुम 
वोन । मुते मालूमरैमि तुम हर वारमुमे उकार करती भरईही 
जौर करती रहोगी मगर किर भी न जान क्यो मुन्ञे ठेमा लमता दरि 
कभरीन कभी यह पत्थर दिल त्तौ जन्र पिघलेगा। 
मुकेश यह्‌ दिल पत्थर कानहीहै।! यह घडक्ताभीदहैमौर 4 
कभी तो यह वहत तेज धडकना है । (पीरियड शुरू होने वी प्य 
बजतीदहै) पीरियड शुरू हो गया। वचो हुई वातं फिर कभी सी । 
अभो कलास मे चले । 

(समीत अतराल्‌) 
(बाहर मं अति हुए) सावित्री } मुफेण बा गया कलिज से? 
जी अभी नही । 
नौक्रसेक्होकिचायलाए्‌! ब्हरोमैही क्हदेनाह। रामू 
जी मालिक । 
चाय लाओ 1 
साथमेक्छखानेको भी ताऊ मासिक ? 
नट । 
(याम्‌ जातां 
सावित्री जज फंवटौ म किथिन चद नाया यावो मुकेश को माग र्ट 
था अनी लडकी मजं क्‌ लिप्‌ । 
तोञापनदहाक्ग्दीक्या 
हां? 
मुगेणसे पृरेविनादी। 
इसकी मै जरूरत नही समञ्नना 1 
केया बो आपकी वात मनि जाएगा ? 


रामदयान्न 


सावित्री 
रामदयाल 


सावित्री 
राम्‌ 
रामदयाले 
राम्‌ 
साविभ्री 
रामन्यालं 
साविग्री 
रामदमानं 


मूर्गेश 
रामदेयात्त 


मुैश 
रामदयाल 


मुर्बश 
साविधी 


समदथाल 
मु 


"मदपतिं 
मूर्वग 
समन्यातं 
भूर्न 
रामदपान 
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उसे माननी ही हीगी । इसत धर के जितने भी फंसने वोधरः के चडे 
लोगदहीक्रतेआयेर्हु) उसे मेग यहु फंसना मानना ही पडेगा। 
वोभीतोषएके जिदहीवापका जिही कटाह! 

थै कू भौ सुनना नही चाहता । इम घग्मे वही होगा जौ ओम चाहृया । 
(बाहर स्दूटर अनि भौर स्कने की भावाज) 

लग टै मुदे अ मया ए 

मालिक चाय 1 

रख ले । राम्‌ मुरेश को मेरे पास अनिन क्टो। 

बहुत गच्छा मालिक । (नौकर आता है) 

चाय तीर्जिए । 

(प्याला वैकर चाय कयै चुस्तिया तेता है) । 

देखिए आष उमे प्यार्ये 

साविनी मै कोई उक्नका दुश्मनतोनहीह ओौरजोकृछभीक्म्या 
उसवी भला्हूकेचिएही मुकेश अदर आनाह) 

भाप ने मृ्ञे वलया पापा > 


हा । वेदा! मुषेशर्भै चाहताह करि जव तुम अपनौ जिम्मेदानी को 


समश्चो । भवर्मैभीसावुदढाहो गया । ्वेतौक्सीनहमुनेते 
सेलनंवे दित केरतादहै। 


मे ब संमन्ना रही पापा) 

बेटे चाहताहू कि तुम मेरे स्नाय फवटरी भ हाय वटामो ओौर धर 
भेमाँका हाय षटानके लिये किसीको से आओ। 

आप्वा भततवहैतरि १ 


ह्याबेदा वडीदेर सै चस धर म गहनाय नै आवाज मही 
गजी। 


हा वेटाभवतुमशदीद्र्ही ला! 


पापारये भो हून दिनो मे अगपस्चे एक वात कहता चाहता था मयर 


हिम्मत नहीक्र्पता) वनाय हू अच्डी लवी है पापा । इम धर 
क लिए वही उपययनरहै। 


यह्‌ वौना कौन? 

मेर साय क्गितिमे पढनीहै। 

पदती है था तुम जस अमोरयादो का तपन वशं म्यतीरै। 

पपि आपका विनाजानषिमीषेः यारे मेम! नही गहन चाहिए । 


तुममभो मानखाय बर्मुननला तुम्हागो शणो वहीहोमौ जहांर्मे 
चाहा) 


भुकंर 
सायित्री 


मुकेश 
रामन्यास्त 
मुकेश 
रामदयाल 


माविनी 
रामदयाने 
मुके 


राम 


अमर 
भीमा 
मभर 


वीनां 
अभर 
णाति 
वीना 
भमर 
वाना 


भमट्‌ 


मानि 
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नही पापा छदी मैने करनी है मौर वही कस्मा जहाँ मै बाहूया। 
नेदं जिद्‌ मनक्रो गपतेपापाकाकटा मान्य मनूग्वहृत भच्छी 

सकट! 

मगर मम्मी मने क्वक्लारियोवुगीहै) 

तां किर उसके साय तुम्हे शादी क्री ही पठेमो) 

मै अगर शादी क्ल्यातो सिफ वीनास। 

मृश \ सभर तुमने भरी वातत नही मानी तोम तुमह इष घर ् 
वेदत क॑रदूगा) 

यहु अपिक्याक्ह्‌ रहै हु। 

वही जो मुक्तं कहना चाहिए 1 1 
पापा । आपक्मे यह्‌ शानो शकत थह्‌ दौलत भौर पुरानी परम्प 
मे भकडा यह धर माप्रकोहुी मुबारक । जिम दिनि भी अप करगे ई 
घर स चला जाज्गा | (चला जाता दै) 

एक लकये की खातिर यह हमेभी छोडनको कणर हो ग्या । 
आगर यह वीनाह कने? 

(सिगोत अ तात) 

वीना वेटे । कने तुम कालेज च्टन कं वादे जटी भा जाना) 

पपा केषाम घरक्भीत्तेट धी जरईहू 7 

नही नही वेरेतुम तोसदाटाहम परी भाईहो । मर्णरक्ल + 
स्पंशन वानरै ¶ दमीतिए कह र्टाधा। 

(सुशी से) स्पश । पापण्मुन्चे भी उताभो नव्या स्वैधल कति है 
क्ल ? 

तुभहीइतेवनादोर्शाति ओौर अच्छी तरह रुस्तम कभी समन्ना भा 
दना । 

वीनावेटे। क्तु लोग तुम्ह्‌ दवन कविएभा र्हं लंञ्वा 
वहत अच्छाहै। व॑वरमनौतरी क्ता) लच्के की मा मीर कृष 
जा१ पहचान व भौग्ते आ्येपी , 
~ (वृषे मनसे; जौ) 

कया बतत्तिटै वोता? 

क्छ नही पाषा । 

मेटी भगर तुमे मह शादी पस-दनही ला मुने वता द । दम वा चरी 
ुणीमदही सुनीटै। 

पेटो भायाषक्भीभीरिरीकावृरानटी सोचते! भय 

नही मम्मी रेमी कोह वातं नही) 


णाति 


वीना 
मुकेश 
चीना 


मूकेष 
धोना 
मुङेश 
घीना 
मुकण 
मोना 
मुकंश 


सीना 


मुकर 
वीन। 
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मनने दुम पर पूरा भरोसा द वीना मरो चेटी) 


(समोत अतेराल) 
(कालेज क विद्याथिपा ता शार) 
रैलो मुवंश । 
हैलो । 


क्या वात है मुकेण ? आज रोज कौ तरह्‌ तम मुनने गेट पर नही मिते 
ओर तुम्हारे चेहरे से परशानी भौ साफ चलक्ती हुई नजस्ञआारही 
है । क्या बात है? 

कोई खास बात नही वस एमे ही । 

क्याेसेही१ 

वाना । मेरेमा वाप मेरी शादी करना चाहते ह, 

(खुशी सं, सच । काप्रेचुतेशन मुकेश । तम्हं ता खुश हाना चाहिए । 

नही वीना यह्‌ शादी मेरी मर्जी वे खिलाफ है। 

तो इसक्ग मतलव है तुमकरिसी जीरको चाहतहो) 

हा वीना मै वाकई वरिसी भरम चाहताह गीरवोहोतुम। मैन 
जाने कवसे कृ कहना चाहते हुण्भी गछन कहु सका । यहा कांनज 

म मृनञे अगरक्िसी कासेदा इतज्राररहाहै तोकेवल तुम्हारा हाँ 

वीनासिफ तुम्हागाजौर माजन जाने कौस कृ हिम्भर्ते करके मैन 

भपनी दिल की किताब तुम्रं सामनखानदीह जिसकैहरपने पर 

सिफ तुम्हाराही नामरहै) ्भगह्‌ भौ जानताहू कि तुम मूये चाहती 

हो । बीना तुमषएक् वार हाकह दांनयर मरेमावपहमारी शादी 

से सहमत नभी हृएत्तवे भीय किसी दूसरी जगह जाकर रह्‌ 

लेगे । 


मुकेश तुभ यहुकहु क्यार्हहो? तुमअपनेमाबापको छोडनेवे 
लिए तयार्हो मौर वह्‌ भौ मेरो खात्तिर एक लदद्धे की सातिर। तुम 
उस्मां को छाढने वे लिएु तैयार हा जिसन तुमह ज-मदते समयन 
नाने कसी कंसीत लीफे सहीहागी। उसमांकोजो साग क्षारी यतं 
जागकर भी अपन वच्चे का सूलान की काश्षिश करनी है । मुकेण क्या 
तुम जन्ते हो कि भगवानेने माँ क्यो बनाई? 

नही ? 

सिप इसतिषए वयोकि भगवान खुद टर मण, ह्र घरम मौजूद नही 
रहे सक्ता दसलिए उसनं नीरत कौमाकान््प दिया 1 माके साथे 
साथ वापे का स्तवाभो क्म नही है । उ-हानि णी ताड महनत क्म्य 
तुम्हारी जिन्गीकी हर जषूरतक्यीपूराकरन व कोशिश की ह्यमी ! 


मुकेण 
वीनां 


मुकेश 
वौर्ना 


मुकेश 


मुकेश 
राम्‌ 
मुक्ध 


रामू 
मुकेश 


रम्‌ 
सार्धित्री 
स्वश 
साधी 


दमनपर्तिं 
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वौ पी अपन वट समे यही उम्मीद लगट्‌र्ेठे हग कि अव उनवी कटा 
जवान दौ गया यौः वा कृ पल चैन का ससि केने व्यग 8) मयर 
यरा तो उनका बेटा वपने छीटे से स्वाथ वी खातिर भषने उप्तश्जर्प 
मुह्‌ माड टाहैजो उसका उसकेमा कापर प्रतिहै। 

वीना । 

नही मूर्वथ नही । मवे राका मत ममृदे भी वृद्ध क्हं सैन दो 
णायद तुम्हं यादहोमा कि उसदिनि दनक्ट्‌ या मृश बहु 
पत्थरक्ा नहीहै यहभीधन्क्नाहै भौर वभीक्भी तो यह व्हूत 
छीरमस वडक्ताहै। मगरमुकेश वभीक्भोयह्‌ विस मै डाक 
धद्धासक्षुक भरी जाताहै। मुकेश हुम अपने बडो क्म भूत नर्हा जाना 
चाहिए । माँ बाप कमी भरी अपन वर्ज्यो का युस नही चाहते मपर 
बच्चे कभीक्भी रमो वाते साचन लम जातें जो उह नही सानी 
चाहिए । 

चीना ! 

मुकं श्यद तुम्ह मालूम नही माज मुखै भी दैखनं कै लिए काईमा 
र्टाहै। तुमस विदृढने कामुक्लदुखती बहुत दोसा मग्ररमा बाप 
क फलव माननसर्य इकार नही कर सक्ती) 

अच्छा वीना चलना हू । 

{संगीते मचरल) 

।वाह्र स्कूटर सवन की आवाज । मुकेश कमरर्म जातादहै)) 
रामू ¦ 
जी छट मालिक । 

मम्मी पाषा कही नजर नही भा रहे। 

वी वारारकृछछट खगीददारी कम्मे यएुरै। कु ला छोटे मालिक 1 
मही दित नही क प) 

{बाहुर् कारके स्क्न नी मावाम्‌) 

लगता है मानिक जा गण) मै जाता कार सं सामान तिरगलने 1 
{मिदर भानीदटहै) ना अगए्‌ वरे? 

जी मम्मी) 

केटे तुमरन लस मृ नही सत्या असि वा तुम्हरे पिता! श्या 
उह इतनाभीो हदः नही? 

रहन दा साद्रिव्री समघ्ना उस चाण जो वाल वो समन्न मदे 1 उत 
संश्कीनेतो पसक यालोदे मगना समक्ष क्षे दीवार खटी रदा 


मुक 
सािभी 
मूर्वण 
साविध्री 
मुकेश 


सामद्याल 


मुकेश 


रामदयाल 
मुव 


रामदयाल 


शाति 
सतोप 


शाति 


सञ्देकीमां 
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है \ भैर अपनी जि-वभी मे एसी बहत सी लंडवि्यांदेखी ह्‌ जो दौलत 
हासिल करने के लिए तिसीहदतके भी भिर सक्तीदह। 

नही पाषा प्लीज, वीमाकै बारेमे एसा मत करिए 1 महं हमारे 
खानदान कमो वरनसोदीदि किमाप उसे इस धर्मे लाना नही 
चाहते हा भार्म सच कटाह! 

अपि मुकेश वी वात मनक्योनही लेते? 

नही सा पपासेरेषहा कह का कोई फायदा नही । यह जहाभी 
केम म शादीक्रसूगा। 

(खुशी से, सच बेटे 1 

हेमा) 

तो अस्त षिकिाने शाही गद बरसुरदार कौ । 

यद्‌ थवल हिक शायद जिदमी भर न आती मपर वोमुञ्ेभेस 

कतव्य याद न दिलाती जो मेयाभेरे मावापके प्रतिर । हा पापा 


यहु सब उसी लडकी की बदौलत हुभा है जिसके कि जपनेन जानै 
क्या कू कट्‌ डाला । 


तोक्यावौ वेडकी 


^~ 


हा पापा उसने तो मुन्षे मजबूरकरद्विया किम अपनेप्यारकोभूल 
जाऊ अगर इसमे माँ वपि को खुशी प््लिती है! पए्पवोक्टतीदह 
कि जीलादको यह्‌ नही भूलना चाहिए कि भाज वौ जिस स्थान पर 
पहुचा उसकं पौषे उसके मावेपदकीने जने कितौ ही कूर्वानियौ 
होगी मौर वक्तेञने परमावाप की खात्तिर भौलादनकौोभी सब 
कूच कबति कर देना चाहिए । प्रापाम वहां शादी केरूगा जहां माप 
यर्ते 

मुकेश म तीना से मिलना घाहेता हु । अमी दसी वक्त 1 


(सगीत भतराल) 
(कालं मैल दजती है) 


लमतारहैवोलागं गो ग्‌ । (दरवाजा खोलती है आर्शृएु वैटिए 1 


बहन जी एेसा सगता दै अंसे आपको परते भी कही देदा है । ममर 
कृष्ट यादेन्ही मा र्टा। 


मुस्र भो एस ही लगता है । लखे कौ भी मायल माते वो भी लडकी 
देख सेत्ता । 


भेरा कहना यो कभौ नही दाल सक्ता मासिरमांहून वस्‌ माप 
लडकी कौ तारीफ बहूत सुनी है । 


+ 


णत 


सतीप 
लरकेवीमा 
णाति 
सेतोप 
लड्केकीमीं 


शाति 
सीप 
लख्वकीर्मा 
सतोप 


लडवे कर्मा 


सतीष्‌ 
लखकैक्ीमा 
णाति 
सतोप 
रकं की माँ 


सतीष 


लडकेफौर्मा 
सतौीप 


शाति 


लटक क्ी मौ 


सत्रप 
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मँ अपनी वेटी कै तारीफ करती अच्छी तौ नही लगती मगर इता हौ 
कहुगी वि कभी भी आपको शिक्रायते का मौका मही देगी । 
(अपन नाप स) समद्र नष्टा आ रहा कि दरस आरत को कहा देवा टै1 
लडकी को ता चुलाईय । 
अभी वृलातीह । बीना पटे जगचायमतो लना । 
(सपने अप्स) क्ट समङ्ग नही आता कटा द्वा है। 
वाकई आपकी सदय नो वहत सु-दर है जंसामुना थावमाषही 
पाया 1 
वहन जी आप्तो कृ खा नही रहे बिसी स्याली म खोए सगत ६1 
नही नही ण्सी कोई वातं नही! 
बहन जी जापको लवी तो अव हमारी हुई । 
(मेपन आप) हौ अव यादनाया। आज से कीस साल पहते ब्रह 
यह्‌ षही नडकी ती नही जां उस यक्तदछ महीनेकीथी। ए 
भव कोड जच्छासा महूत निक्लवा क्र हमं इसं भपने सथन 
जार्येगे । 
अपि मरे साथ वाहूर अर्ण आपय एन दात करनी है। 
वहन जी भ नभी आड्‌) 
हाहा जर । एक साइड पर जाकर । 
मृतो कहतीहि की यह्‌ बति यही पर खत्मवरदा। 
मगर क्या? 

क्यीरि यह लडकी इनकी अपनी नही है ! आज स वीस साल पलं घ 
लडक्गै क वाप न अपनी वीव व्मैह्‌याक्रदीथी वयौकि उस शक 
थाक चरित्रहीन दहै) 
अच्डा करिया जां तुन मुञ्चे वत्ता दिया 1 नाभौ नदर चलें । 
वहन जी साप स एवं सवाल पृ्ना चाहते ह ओर हम उम्मीदहैि 
अपि सूट नदी वोतेमि । षयो वौना आपकी ही चपनी तडक्) है? 
तकृ समयो नही भाप कदन क्या ट्व है ? गगर मरी नः भा ह 
तो इसस कया पक पडता है । लडकी नो जैसी है जापक मामनही दै) 
फर पडता हं । अ जानना वाटतो हू कि हम उ चिराग लग्र जति 
चिति हयो हमारे सानलन का रौणन वर्याया कि उसजतादया 

चीना नापक्ीही घडी हैन) नाप बातती क्णो नही 1 

यट कृद नही वतार्येमी । ममर मे जानी हू पै वीना व्यती श्ना 
ले~कीन>रै पदे क्ीजिण्मभाजस कोट पीस वरम पर्ल एर्भः 
ने एव चरित्रहीन भौरत फी हव्या क धी नौर वाट मसूर भी मातम 
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हत्या कर बैठा । वहा एक 6 महीने कौ बच्वी भी धी भौर वही बच्ची 
जनं वेडी हौ गर्दै शादी के लायक । 


तथ्केकीमा भगरवा हमारे धर की वहु नदी बनेगी । 


णाि 


सतप 


चीना 
णाति 
बौना 


भाति 
दोना 


'तम्दयनि 
णाति 
वीना 
मुदेण 


रामदयण्ल 


वहन जे ठेसा मते ददिएु । मै यापे पाव पडती हु इसके भा नाप 
की सजा इसं बच्ची को मत दीजिए । इसकी मां चरित्रहीन नही धौ । 
आपके इतना कह देने से यह समाज क्या मान जायेया 2 ईस पतञ्लड 
कूपौ समानम देसी कलिया कभी नही पिलती अमर गलती से कभी 
चिल केर एूल बन भो गई तौ उन फलो मे खुशबू नही होती । मतो 
अस्त तना ही कटूगी की पतक्षड भे फूल नही विलतै \ आद्र चरने । 


संहककीमां चलिषएु । (दोना बाहर जाती) 


मौक्यामे भापकीवेटीष्हीहू ?क्यामेरीमा ? 
नहीं बेटी यह्‌ संवे दू रै \ 


ते फिर परह्‌ लोग मुये इस तरह दुकरा करक्यौचत्तैगए? क्या 
वाकई पतददका पूल द्र? क्या यहु समन इख तर्‌ बेकसूर 
लोगो कौ सजा देता रहेगा ? मँ पूछती हु दस समाज से भौर समाज से 
उनरेक्दारासेकिमेराक्सूरष्यारै9 

तुम्हासय कोई कसूर नही है। 


भगर सजा तोमुन्ने भिलदहीगई। ठीकही क्हतीयी वो भौरत। 
पतक्षड मे फूल तो नही खिलते । 


` (वाहरमे भति हुए) पतक्ष भे प्ल खिदेमे वेटा जरूर सिसे । 


आप॒ ? 
मुकेश तुम ? 
हौ चीना यहमेरेव्डीहै 


भने दार सं सव सून चिया है ? प्रत्चड खमाज नही यह्‌ सौग खुद 


भोरे पतघ्चरनपेहो तरह सख चुका है नेका जमीर । तुम परतक्षद का 
नी श्वे मरौ विया का षूल हो । [] 


पानीपत की चौथो लडाई 


धाश्र परिय 


मानवे 


भानव 
भगवान 

राधा 

डोक्टर 

गेषं 

सुनार 
इ्सर्पक्टर 

एक" वस्टेयत 
द्रमस फा॑स्टेबल 
प्रभुदयाल 


अखबार बेचने वाला 


एक भौरत 


पानीपत के इतिहाय षै पने सून की स्याही से तलवार श ना 
दरार लिवे श्‌ । पानीपत मे इतिहास म भाज तंक कवत तीन 
लदार्ह्यौ ली जा चुग्धैरैः। परत चौयी लडारईदक्ा वया 
इतिहास बै क्सीभीषनेपरनदहीहै। यह्‌ सदार्द कवे शुर हर 
ओरक्व समाप्त होगी इसमे वारे मै क्यर्‌ नही जानता! य 
लडाई उने दुश्मनो कै सायनही है जो भारत अर्थात्‌ सोने की 
चिदया कौ अपने पिजर म कैद करना बाहृते ये! यह तड 
उन लोगो के साथभीनही है जिमि घरमे शरण म्नि 
बहाने षर के मालिक गरही गुलामी नही जजीसे म जक 
लिया 1 यहं सङाई तोऽन लोयाके सायदहै जो स्वत भारतं 
मै स्वत नागरिकोकं अधिकार मने दिशाल हलो की 
बनियान मे दफन कर लते ह । 

(एक इसान कौीसूखार हसौ भौर दसी हसी मेश नती नां 
कै अदासि) 

हम क्या चादि ~~ इ-साफ 
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[ए 9 


भगवा 


मानव 
भगवि 


भानव 


भररचतति 
मानं 
भप्रवन्‌ 


्रानवं 
भगदा 
मानव 


#गवात 


भानवे 
भअ्रवान 
प्रादु 
पभमवन 
मानवं 
भगवान्‌ 
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हमारा अधिकार दै) 
(1 कौ सदाई , जीत वं रहेभे, जीत गै र्ग । 
{खौर यदं हमी मौर भयानक हा जातीदै। इसे बलदं नारोबे 
वीच मोतलीयां चलं की आवा भौर लोगो की भरगदड, षीय | 
यालकना अपने म समेट तती है । 
त सै जधघो की भीड अपन अधिक्यरो की प्राप्ति धै 
लिए मौत की दीदार से अपन सिरयक्यार्हेहो। 
(किर हदना है मौर सौमो कौ चौरो पकार का शोर थम जाता 


ह मगर भगवान दास क हम चिराल भवसि टकगक्र भौर 
भयानका उत्प कररही है) 


आष एस तरह हत क्यो रहे र? 
वपोकि उह मातूमही नही फिउनक अधिकार पौमेरे पास 
सुरक्षित) मगरतुमकौनदह्‌ 


दस शहर्ये नयाबायादहू भौर अपके जानताभी नही! 
दन्‌ है अप 


भ भगान हू ! 
भगवान ? भगर्वो तो ऊपर रहता है, 
म धरती पर रहने वाता छोटा $गेवानं ह| भभवान दासि) 


दास देवल उप्काजो मृहसेभी बडा भयवानदहै (हसता दै) 
क्यो आषएदोमहा१ 


अपन्‌ मधिकं की तासाश म। 
लेषिन तुमे कंसे मालूम हमा विं तुम्हारे अधिकार यहाहै? 


मू बताया गया विं दस शहरके नागरिक के अधिकार 
यटीदै, 


हा इस विशाल महत्‌ की यनियादो से दष रै अर इव 
अधिकारौ का सौटाबररम दस महसे की वृनियान कौ लोखना 
नही होन दगा) 


१. 


ठहरा 

जी 

क्यानामहै तुम्हा? 
मानव 

वयाक्रतैहो? 


तो फिर शायद म गलते जगह जा गयः हू ! अच्छा चलता हू । 


भानव 
भगवान 
मानव 


भगवान 


मानव 
भगवान्‌ 


मानच 
भगवान 
मानव 
भगवान 


भानच 
भगवान 


भानव 
भगवान्‌ 


मानवे 
भगवान 
मात्व 
भगवान 
मानव 
भगवान 
मर्वव 
भगवाने 
सानव 
भ्रमचनि 
भनिव 
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आजं मानव करौ क्यारापतादट? चुट पुटे मरनमे मिवा। 
पितती य्प्यतारै तुमम्‌ 

यया पायदाकेसी योभ्यताषाणोमयोप्प सोगोमषदमात्त 
कूचनी जती दहा) 


यग्यता द्रमनिषए कुचली जातोटै भयापि भयोग्य लागामो 
शिमौ पा सन्धण प्राप्न होता ६1 पुम्दभौ सरष्ण की 
मवष्यगता टै! 

मुमे सिफ नगवा 4 सरक्षण चाहिए) 

मेष्टौ भगवान ट । 

गै भापकी वति नही षदद्हा। 

तो फिरिकिमकी कर्रहेष्टो? 

जिसकी *जाचतये विना ष्सानसामभी नही ते सक्ता। 
मरी ्जात्तपे विनाशी कोह सांस नही ते सवतः । 

(तीन चश मोतिया चलने की आवास) 

दनं गालियो कौ आवाज सुनी तुमने? 

(डरते हुए) टा 

दन गोलियासे कृ द्वमाना कौ सासे सं गर्हृ1 लोग मुपे 
भगवान वरते रै। उनहक्मवरनर चिएमेहीप्रेसति र्ता 
ह आर च्सका फल भीमुयैही प्राप्त हानादहै दरावनी हसी) 
मुक्ते जपे डर लगेताहै। 

तुरम्ह्‌ डरने षौ कोई भिग्यक्तानही 1 वुमभेरीशस्णमहा) 
तुम्हारे अधिकार मेरे षास्न है ओर उचित समय पर तुर्‌ लौटा 
दूगा1 

चो समय वेव आयगा ? आभया भी या नही । 

अवश्यं अयिगा मानव। 

मगरे कवं 7 

जव तुम्ह्‌ अधिकारो की नावश्यक्ता हौ नही दोगी 1 

सैव समक्ष नही) ॥ 

समक्षे की दच्ःा छोड दौ सये कू समक्ष जाग । 

आप ता एक पहेगी वनते जारे रै) 

भगवान एकम पहली है जिसे काई भी हल नद्यो कर सक्त । 
रै रसे जरूरहल करव रुमा । 

फेसीचेष्छाभी कभी मते क्<्ना। 

मगरक्या 1 


भगवनि 


मानव 
भगवत 


मानमत्र ~ 


वटर 


मानव 


डोक्टिर 


मनिव 
डक्टिर 
नम 
डाक्टिर 
नसं 
भानवे 
राधा 
भानव 
राधा 
भानव 
राधा 


93 


जिस दिन भगवान षी पहेली हल हो गई उस दिक भगवान 
अस्वित्वहीन हय जयिगा1 मुषे असितित्वहीन केरे की काशिश 
करोगे तौ तुम्हारी भी ससि रुक जायेमी । 
नही नही देसा मत कीजिएगा । 
(हुसतं हुए) भगवान कौ बात जत्दौ समक्न जाति ही । भर बार 
मतो सब कछला लिया अपत बारेमे कुछ नेद्ी क्ताजोगे 
हम जानने को उत्सुक है। 
मउस गरीव माकावेटा हु जिस्तनं दिन रात लोगो कै कपडे 
सिल सिलकर मुन्नेएमं ए तक शिक्षा दिलर््‌। वोसारी 
जि-दमी यही संमञ्नती रही कि पठन के वाद मेराबेटा नौकरी 
करेण भौर मैँभुख कास्नाम लूणी। मगर क्हा। नौक्री 
भिलनी ष्र्‌ माने चारपाईपक्डली।मा के इर्वाजके लिए 
कहा कटा नही गया । सरकारी हस्पत्रालो मे गरीव की कोर 
परवाह नही करता । फिर प्राईवट हस्पताल की दवार्ईया की 
लिष्ट बढती गई ओर धरका सामान धटता गया ओौर एक 
दिर्न 

(फलैश र्यकः) 
तुम्ह्ारीमाकी हालत खराबदहै। इट इलाज के लिए दिल्ली 
ले जाना होगा । बहुत खच नरेमा । क्र सकागे ? 
हाहा डटर साटबमांकी जिदगी वं लिए भगर विवनाभी 
पडेतो पीषछेनहीहट्‌गा। 
मेरा एवं दोस्त वहादहै। मरसे लेटर लिष्ठद्रुगा। तुम्हं दस 
हजार का इ तजाम करना होमा शइ्ससे ज्यादा भीसचदही 
सकता है 1 
जी वहुतं अच्छा । 
(चलते हुए) नसे ! 
यससर 
यह वल चले जाये इनक हिमाव दंखं लेना । 
भो के सर (चलते पदमा की भवां) 
मा (पाड) मा 
(बहुत धीमी मौर कमजोर भावाक्र) ह्‌ । - 
ठोकहोम। 
ह ठीक ह । मानेवबेटाक्यावातदै^त्‌ कृ परेशान दै। 
हा माँ 
मृजे नही वततायैमा ¢ 
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अब क्या वताऊमां। तेरे इलाज केलिए दिल्ली जानाहै) 
यहापरमभीपंसेदेनेहै) कहा से आरयेगे इतने पे । 
त्‌मेरी चिता छोड बेट" इलाज से कृछछ नही होगा ! जितनी 
चिखीहागीजीलूमी। 
नही मा, गँ तुम्दारा इलाज जषूर क्रवाऊगा। ्माजो जेनर 
तुमने मेरी शादीके लिए र्खे ई, क्योन उह बेन दे? 
वही घटा, उह नही बेचना वौ तोमरीहौने वाली बहुके 
लिए है। 
माजेवरा काक्या है? फिरबन सक्ते परतुमा तो 
दोघारा नही मिल सकती ! तुम्हे मेरी सौगघ मा, मुञ्चे जेवर 
वैच लेने दे । 
अपनी सौग-ध के बल पर अपनी बात मनवनेिकी तेरी भादत 
गही जिगी । मेरी कमजोरी जानता हैन । जा जसी तेरी मर्जी 
वेसा कर । सरे जेवर कलिसदुङ्ग मः हँ त्था चावी भगवान 
शिव की मूतिरे पीछेहै। 
यह आपका 65590 ह० का विल इ्सेपे क्र दीजिए, 
(हैगनी ये) इतना ज्यादा चिल्‌ । 
यह्‌ हमारे कसँशनसं चाजिस है । (चली जात्ती है) 
यह ता सरासरलृटदहै)। 
वेटा तू यह्‌ सव छोड ओर त्रेषर-बैच आ । जाजर्दौ जाजौर 
जल्दी आना । 
अच्छामा 

(सगीत अ-तराले) 
श्रामो वाव जी कौन सां जेवर दिषखाऊ । 
(वौषलाएहृए) जी जी भ जेवर खरोदन नही वेचने आया हू । 
फेवर दचने अग हो । 
जी हा यह दविएु ) जल्दी म ह इसकी कीमत लगाये मेरे पास 
समय नही 
सम्यनटीदहै। व्हरोधम काटेपग्तोलकरलू 1 इने सवक 
लमभग चानीमः हृष्छार स्पये षनेगि । 
जी मजूर है जल्दी दीजिए । 
(पन आपसे) साठ हजार कामात चालीसम दं रहा है । 
जस्गर्चारी वेः होगा) 
क्या माच रहै ह माप? 
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कृ नही कु नही) जापदो भिनट बर्‌ धरसि पैसे 
मगवाता ह । आजकल समय खराब हैन इतना कंश दुकान पर 
नही रसता । 

ठीक है अप जगा जल्दी कर दीजिए । 


अ-दर्सै फोन केरत) ह (पाक्ल) फोन डायल करता है) हैले 
पुलिस स्टेशन जी मँ रामदयाल श्यूलरबोल रहाह मेरी 
दुकान पर. एके आदमी शायद चोरी का माल बेचने आया 
जहा खोक है जी भाष जल्दी मा जाईए ! (होन रखता 
है) (भाज) वस दो मिनटमं पमे पहुच रहैदै। (घडी की 
दिक टिक) (जीपञा कर स्कती दहै) 

यदी है साहव 

पर्न्डनली द्मे 

यहु यवक्यादै? 

धाने चस कर पता चलेगा । 

म शू समज्ञा नदी । 

योहूम समक्लादेगि! 

देखिएु शायद आपको पई गलतफहमी हु है । 
मगर इस इण्डे को केभी गतत्रफहूसी नही होती । इस चोरव् 
जीप मे डाले । 

पल ओए । 

मेरी बत तो सूनिए। 

मग्पिमप्ेजीपमे वैढजा इसमेतेरी ही भला है चलौ । 

आप्र मेरे साथ ठेसी जवरदस्ती नही शर सवतः । 

यो जन्दरजीपमे वैठ। 


व आपणो करर ठीकमर्हहै। क्याजुम कियाद 
1 

योभीव्नायेगे चिता मत कर पहले थाने चले । 

नही मै यही जानना चाहता ह । यह्‌ मेरा अधिकार है । 
उतावे जीपमं दासो षते पै वताङगा वि अधिरूष्र चया 
होना है (गोरमे) उठाओ मे । 

भेरी मा हा्पिटल मे बोमार है हं रवर उसे ह । 

{जीप स्टाट दोनी है) 

एसो हानिं हम दिन मे बहुत बार सुनते द । चती । 
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{दर होतो भाव) रै रच बट्टा हं ६सपकटग साह्य भगवान 
प तिर्‌ एसा मत फीजिए मेरी मौ मर जायेगी । 

{प्य वम समाप्त) 
मीरमेगी माँ मरम मेरे अधिकार जेस फी सतासो वे पीछे 
्मरतास्ते सहै! मापो चित्ताभौ अभ्निभी नदं सका। 
ावारिम समन करसं जदा दिया शया। वुलिसस्टेणनम 
मुक्षमे चोरा पै गिरोह यँ यारपृष्ाग्या जिते मै जानता तव 
नही था । भने मैरी वातत प्र यकीन नही मरता । सारे सेवर 
मासूम नहीं कटां गए । समाजषी ऋउरामेर्मे चोद्‌ केन गया 
भेर अधिकार मृक्षमे छिनि गण मौर उही अधिक्ाराकी तालाण 
मापते पटूचाहु। 
तुम सही ज्गहु परं आय॑हो मानव । जय तक्‌ तुम मरेसाष 
हो तुम्दे अधिकारो वै पौषे भागने की क्‌ भवण्यक्ता नही 
वौ भपने मपह तुम त्व पहूच जा्येगे । 
षने? 
अपने मधिकारो की सुरा क लिए दरो षे भधिवार छीन 
तो) 
अगर हर रसान णसा वरम लगे तौ अनथं नही हो जगः । 
इसकी चि-ता तुमह नही करी चाहिए | मनव । तुमह जीने 
का अधिकार मिलादहै भौर तुमह जीना होगा । दस दृरक्ष्रके 
युद्धम कोर््विसी वाभपना नहीहै। सभी स्वार्थो तीर 
चलाकर एवं दूसरेका मलाक्ाट रहैहै। भगर तुम्हे सपना 
गला वचाना रैतो माधुनिकं युग बै शोर करते वान चलाने 
हे । 
शायद आप ठीक्‌ कट्ते है। 
शायद णब्द का उपयोग मेरे सामने फिर कभी मतं करना 
मानव ! भगवान जो भी केहत है सत्य ही कहते है । 
जी (फोन की घण्टी व्जती है) 
मै भगवान वोन रहाह क्षेर की दराड समाप्त ओर वित्सौ 
कगे तरह)र्गेतोदासह भपक्मा जीर्गैन ? नही नही भगवान 
मै त्तोेसास्वपनमे भो नही सोच सक्तां श्गयद प्रतिद्धदीने 
गलत सूचना भि तक पहुचाई हागो नहीं नही प्रभुमेरा 
गह मतलवबनही या जी जी तेकिन रम मस्तिप््वहीन 
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हो जागा 1 भगवान मुद्ञे भापके आशीवाद बौ जष्रतहै 
क्या ? नही भिलेगा नही नही श्रभु मै मर जामा (येन लगता 
है) एसा मत करे भणवार्म कही वा नही गहुगा । हैलो हैली । 
(फोन नीचे रखता है) ओम लुट गमा बरब्ाद हो गया । 

(मानने जोर जोरसे हसता) जेय भ्रगवानि रोताहै भौर 
मनव हसत्य है तो जानते हो क्या हीतादै? 

क्या? 

ताडवं । 

ताडव । 

हा ताडव । चारो तरफ प्रलय । भार्दसे भार्हूकार्गत्ल । धमसे 
धम क्या टकराव । भगवानसे भगवान की लदर्दि। मासूम 
बच्वाके मुहंमे माके दुधी वज माँकासून। चारो 
तरफ विखरी लावारिस सडी हुई दणि । मे कहते ह ताडव । 
हाहा ताडव (ओोरसेदह्सतारै भौर उसीदैसीकेबीवबमके 
विस्कीट शोलिणो की आपा नौर सोगो की भगदड चीख 
पुकार) 

माज की ताजा सवर आज षेणे ताता खवर शहर मेव 
जगह वमं॒विस्फोट । गक्नात लोगो द्वारा नर सहार । 50 मारे 
गए, 10 जुस्मी भाज न्ये ताजा सवर। आज फी ताजा 
खवर । । 

(सगीत अतयत) 

(भगवान दास फन वै नम्बर डायल करतः है) 

मै भगवान बोलरहाहि मरी बातध्यामते सुनो) कन 
शद्रभे हडताल होगो भौर शाम को एव हुत बडा जलसा 
जिसका हम सम्बोधित करगे । ज्यादा से ज्यादा लोगौ की भीड 
इषटठी होनी चाहिए यह हमारा शकितं भरीक्षण है भीर उस 
जलसेम एकव बहुत वडा पिस्फोट होगा जौ आवाज श्यादा 
करे नुकसान कम । 


हत लोगो कीः भीड भौरउस भीडकी सम्बौधितः क्र र्ट 
भगवान दास) 

भाज फिर स्वतप्र भारतं क्ये गुलामी की जजीरोति जक्डतफषी 
कौ्चिशकी जा ग्ही ह । हमे सावधान रष्टना है उन षडय-त्र 
काग्यिोंसे जो सने चेलते भारत नि काल का ग्रास बना रहै 
है 1 हमे होशियार रहना है उन लोगोमै जी धमकी डाले वना 
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यर अपनस्त्रापकीपूतिषररहैहै र्म पृषछताहूरि यह्‌क्हा 
फा ररराफटै कि मासूम यौग निर्दोपि सोगाके सूनसेष््स 
धरतो पर पलदित्त दतिटाम तिष्गण जाए 1 
(दो तीन भीषण विस्फोट ओर भगदड) 
फु दभ वै दुए्मन मेरी मावा कोव-द षरना चाहतेरैर्मै 
उर यता देना चाहतः हरवि लुन्मं ओरमयाय ने विलाफ 
मगो यहजगेभजेसे भुरू टोतौ रै श्स पानीपत की एेतिह्यमिकः 
धरती से म पानीपत की चौयी लेडारई्‌ का गाह्‌ वान क्रताहू 1 
(कान म छरमफसति हए) गाडी तंयार है आपम निर्बल चलना 
चाहिए 1 

{धीमेने) टीकर है गाडीस्टाट रमो (डची आवाजसे लोगो 
वा गोर ओर विस्फोट) 
सव वु तयार दै आर्दए । 
(गाडी वै पास पहुचते ह दरवाजा चद हनि वो मावाज गाडी 
चलती टै) 
घरेम भगदडमे नजानेि पितते ल्नोग पाव तले वुषते यएुनूछ 

चच्चा वौ कूचे जाते हए तोते भोदेवादहे। 
वोतो टठीफरै अव मेरी चात सुनो कल सुबह के अखवासयार्मे 
पटले पने पर हमारी खवर वड वेडे अक्षरो म छपनी होगी कि 
हम पर कातिलाना हमला हभ । हम वाल वालं चच गएु। 
समज्ञ गए । 
जी 1 
मुञ्ञे धरं छोड देना भौर गाडी ते जाना । दस प्रीफषेस म नोट 
के बडलरै1 भाजसे दह तुम हमारे ्तिए खच क्रोगे। 
जो बहुत भच्छा ] 
खच करने मे संकोच मत बेरना। 
नही करू गा । 
(गाडी सक्ती रै) 
सारे इतलाम करके जल्द लौट आना । तुम्हारा परिचय कृ 
नोगो सै करवाऊगा } जत्गे धान] । 

जल्गी आऊगा अपिषितान कीजिए। 

तो किरजाभौ। 
(गाडी अगे वढ़ती है) 

(सगीत अत्तराल) 


भगवाप्‌ 


प्रमुदयाल 
भगवान 


प्भुदयाल 
भगवान 


प्रभुदपल 
भभवान 
भ्रभुदपास 
भगवान 
प्रभुदयाल 
भगवनि 


प्रभुदयाल 
भगवेनं 


भ्रभुर्थाल 
भगवानि 


प्रभुदयाल 
भगवान 


भ्रभुलयाल 
भयवान्‌ 


भभुदयसि 


भीतेव 
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अभो प्रमुदयाल म तुम्हारी इतजारकरर्हाथा। कया 
समाचार लाप? 

बडे भगवन का सिंहासन डोलने लगा है । 

(हसने हए) डनेगा भभी भौर डातेणा ! उस पर बैठना उसे 
लिए मुर्विलि हो जायेया ) 

यो. सिंहासन तो आपके यीग्य है । 

हाभौर्वोदही सेरी षलिलरहै भौरदोरी मेस अधिकार है\ 
शषने अधिकारा की प्राप्तिमे लिएरभेः उसकी राह मे अनत फटि 
भिचा दूगाजौ उसं अपनी परली स उठनिं पडे । 

मौर आपका छोटा पिहातन 1 

बो तृम्हारा हाया प्रभुदयाव । 

सच । 

हा \ 

भौर वा मानव । 

मानवतो हम जस लोगो का सता तव पहुचाने मे राहापता 
करताहै) उससे डग्ने की कोई आवश्यकता नही} मानिवनो 
एक कठ्पुनली दै । जैसा नचार्येगे वसा ही नाचेगा । 

समामौ चुनाचोके वारे मक्यासाचारै१ 

वो हुम ज्वेग { हुम धम ढै लोग हम्‌ अधनः उत्तराधिकारी 
बना्यगे ) 

तो फिर इसत लिए हम मानसे काय शुरू करे देना चाहिए 1 
इपको कोटरं अविष्यकता नहो । यह्‌ क्म चुनावमे दो दिनं 
हले रोग। । 

दोदिनिकफा समय कम्‌ नहीःक्या? 

दोदिनेभी बहुतहै क्योकि धमी ग्रति बहते तेज दयोतीदै। 
ह्‌ एक क्षणमे एकं किनारे स दूसरे किनारे षहुव जाताहै! 

रम राजनीनि की णतग्ज मे जापो मान देना संखिनि है । 
क्याकि मेरे मोहरे अपनी इच्टा स चततरहुवो सेत के नियमो 
स्वधे हए नहीरहै। मेरा सव्से सरक्त मोहयता वां चलामा 
रहा है मानव । मानव शक्ति । (हसता है) आभो मानव कठो । 
(मानवे बैठत है) इनसे णायद तुम॒पहुनी वार मिनण्टेहा। 


वदको प्रभूदयातक्टने है! तुममे नित कर वहू प्रननो 
हई ! 


जीमुयेभी। 


च्ल 


भर्गवान 
मानव 
भगवान 
मानव 
भगवान 
मेनिव 
भ्रगवान्‌ 
मानवि 
भर्वन 
मनव 
भगवनि 


प्रभृदपाल 


पधा 
नवे 
राधा 
मानव 
श्प्धा 


भानवे 
र्धा 


आरत 


राघां 


मनव 
गध 


मानय 
बथा 
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मनव क्मासमाचारनताएदही? 
आय द्वाराक्टा गया हर काय सस्पनं कर आयपाहू 1 
हम तुमने प्रसत है मानव । सो पियो । 
जी म शराव नही पीता) 
ग्रह शराव नही समरसं है मानेव) 
सोभ्ररस 9? 
ह दसै देवता लोग पीते ह। 
ताफिर्म दमे कंसेपीसक्ताहु र्यतो मनन्हू । 
(हसता है) यह्‌ भी संत्यहै। 
अच्छा जी अव अएना चार्ता ह । 
ठीक है जाओ । कल तुम्हं एक वड वाय नो सम्पन कलनाद) 
जाभो मानव जाभो । (हूमता है भौर जाम दकराते है) 
आपके बड़ सिहासन वे साम । 
(मगीते अ^तराल) 
मानवं उठो वेटा 1 
(नीदमे) कौन माँ! 
उरो वेदा 1 
थोडा मौरसोनेदोने) 
जगर मानव इसी तरं सोता रहा ता सुबह कभी नदी भाएी । 
उठो मानय मर्‌ साय माओ 1 
मुने क्टान्नेजारहीदहोमाः? 
नू दिग्ानि (पाज) वा देवो (एक ओर ोरणोरमरो 
रहै) (रोत्तीरै) 
मेराण्व हीसहाराथा वोभोग्नं जालिमोने छीन सिवा 
(सेती दै) 
यहु वा भ 2 निसा श्कस्तौता वटा च्मसे टीन तिया भया । 
खसं तर्फ विधवाकने देवोजो चनद पटे कौ पुर्हाग्नि र्हं 
सङी { आ) 
नही मानी ष्क काभो) 
श्यो डर ग्ण? ता तुम्ह्‌उमौ रान्ततेजाग्ी ह जितत 
ति्माण करन मे तुमन भगवान दारकौ स्टोर रिण 1 
मेरे साय भी मैव सा अच्छा सलु दुमा । 


ए्कगदी मदतीषौौ मारन क तिर महे नर्सी नही ङि सगर 
लाची # टर अश्र शाल, 


मानव 
रधा 


मानव 
सपधा 


भानर्वे 


मानव 
भगवान 


मानव 
भगवान 


मप्रनर्वं 
भगवान 


भानतर्व 
भगतन 
मानवे 


भगवान्‌ 
मन्व 
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तुमक्हाजार्हीहोमां१ सको) 

मुञ्े हाय मत लगाना! तुम्हारे हयो से इसानी सूनरी 

अष्नी टै 

मास्के जाभो। 

॥दूर हाती आवाज) गरत्‌ मृञने खुश दखना चाहता है तो तुमह 

गुमराही की दलदल' से निक्लना होमा । ~ 

स्क जामोमा। (जोरस) भा। (पाज) तो क्या यह्‌ सपना 

था? तोक्षामाँकी आत्मको मुरिति नही मिनी? क्यामेर 

हायोमे इसानीखून कोवृू अतीहै। माँ जनिमे पते दस 

दवदत से निकलने का रास्तातोवतादेती । माने ठीक कहा 

चि एक मन्दी मखली कौ सजादेन मै लिए तालाब मजहर 

डाततता र्हा । (निश्चय करत हुए) मगर भव एसा नही 

+ रू गा । मृज्ञे रास्ता मिल गयार्मा। दास्ता मिते गया। 
(सगीत भ-ररास) 

बाहर लोग भषकेी प्रतीक्षा कट रह £ । 


आञा मानव याओ-जाज हम दहत प्रसनरै। मथण 
सिंहासने मिलनं बाक्ताहै। 


तव ता आण टम भोमरम जरूर पीर । 


हाहम बडे भगवान हागण्यीरतुग दयतातोषगही गण) 
जाभा वहासे विदेशी सामरमय जाम भप तिण्भौर्‌ हमार 
चलिएभी मना कर्लाना। 

जो नजा भगवत (शराय निलाय म हाले की अयाज) ध्ीर्जिण 
(जाम टक्राकर) हमासै गफतताक सिप्‌ (भीत भी नपसि) 
पीने वं वाद यह्‌ जाम एतना पथ्या पणा सग 1 


क्यातिं दसम अहर था । 

(डस्ते हए) जहर 1 

हां जहर द्राधरती गागर घाथार यार गदल रपा 
जो जहर विताया भगवत पी नर्टरउगे दुन्दु ही पीयाधा। 
क्योवि तुम भगवातहु। तुष्हारी भजत ४ विमा दना 
सासतकनहीसु समता। 

(धटे गलं सं) मरीसांगमदष्टो गो । 

तुममूख शणाये महमाने श भगवा दाग । \ +“ 


यट पानीपत की चौयी पषा सुष्टूगि गाषद़्ी 
अयगो । 


भगवान्‌ 
भानव 


प्रभुदयाले 
मानव 
प्रभुदयाल 
मानव 
भभुदयाल 


मानवं 
प्रभुदयाति 
मानव 


भमित 
भ्रभुदयाल्त 
मातत 
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तुमन मेरे साय धोता क्पिादहै (मर जाता) 
तुम्हारे मरने से इतिहास काणक कमर्गित अध्याय समाप्त 
हे! । लगताहै कई गर्टाहै। इसे सोफे के पीछे टिपा दू) 
(छिपाता ई) 

(आति हुए भगवान जी शहा है? 

पस अभी भति दहै बेटिए (पाज) आपसे एकं बात पृदक १ 

पृद्धो 1 

अगर भगवान दासजी मरज्येतो 

जो इसन यह्‌ खचर मुञ्च तक वहृचयिगार्गउसे सोरे 
तोलदूगा। मग~यह्‌तुमक्योपृछछर्हेहो? 

क्याक् वो मृत्यु लोक कोभ्राप्त हो गए । 

असम्भप । 

यह्‌ देखिए । 

(प्रभुदयाल जोरज्ोरस हसता है । उसयावनी हसी) 

अप इस तरह हस क्यो रहे है? 

योक अवरम प्रभु ट । (फिर हसेतारै) 

वणा? एक भौर भगवान। तो क्या दस सडादका कीमत 

मही होगा ? 


$ भू } 


अनजहन रिएते 


पात्र परिविय 
मदन 
निमङा 
अरूण 
रजनी 
विद 
रमेश 
द्रण 
मोहन 
मधु 
राजेश 
मनोज # 
भ 
परप स्वर 
कंडे स्वर 
द्विर्‌ 
(कालि बल बजी है) 
चिका बहू देखना तो कौन दै 
रजनी भच्छा मजो \ (दण्वाा खोलतीरै) सर माप” द्रतनी जह्दीया 
गए भाफिसं सै । 
अह्ण हा रजनी । (अदर भक्तिदै) 
रजनी क्याबातेडै? 
अरूण कु नही । एक गिलास पानी पिलाना । 
त्नी अभी साई 1 (पानी लने जाती है) 
रिदा क्या वातहै बेटा? क्‌ प्रेधान रिख देते हो । 
मरूण नख खास नहींमां। 
पिधा इसर्षः मतस्ने कु न कृ रूर है 1 मुपे नही चतायोने ) 
रजनी 


सौजिएं पानी । (पानी षने के भावाञ्ज) वेया पातदटै? 
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असणं 
विया 
अल्णं 
रजनी 
विदा 
अस्ण 
विद्या 
अरूण 
विद्या 


अस्ण 


विद्या 
अण्ण 


विद्या 
मरूण 
विद्या 
अरूण 
विद्या 


म्ण 


विद्यां 


अल्ण 


रजनीं 
अण्ण 
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कया बात्तटै? 

बताओ न अषूण्‌ । 

माँमेरी दिली दूसफर हो शरई। 

क्या? 

क्या? 

हा भाँ। 

वेटात्‌ मुञ्चे दफनरसे चत रमै तेरे सहिव से मिलना बाहुती ह । 

उससे क्या हौगां ? 

तै उदे बतङगीर्किं अभीषएषे ही माहं ताहभारै तेरेवाप का 
सायाहमरि सरसेऽडे हृण्। तृदहीतोएक संहारटैअगस्तू ही 
चलां गयादाकसे होगा यह्‌ सव कछ (सिस्वती है) 

मै वड साहब से मिला था भौर उह धर की हालते की 
जानकारी दी \ 

तौोक्याक्टा उनि? 

कहते ह चि तामत करम हड भिस वात कष्गा ओर तुशे वापिस 
वुलालूगा। 

एेसादहो जाएगा । 

क्हातोणेसाहौदटै। 

सटातरे तिना 

म जि-दमी मे इतने उतारचदयद तोति हीह अगरञ्मते ही 
दुन्सान धवरा जाएतो 

मेरी जगह अगस्त्‌ होता तो पता चेलताजिद्दगीमं सिफदुख ही 
उठाए है 1 

अगर हमारी किस्मतमे दुख सिषे हैतोउठानेभौ तोहमही पडेग। 
कयो न मुस्करा कर उठाए जायें । 

तेरी यही दिम्मततो सारे दु भुला कर कछ नमा सौचनेर्वि 
प्रेरणादेनीरै वेटे वर्नात्तेरे पित्ताकी मौतेकं वाद यह्‌ घर विवर 
नाजाता। 

माँ तुम इस धरेव बुनियदन्टो तुम कमजोर कंभौ मत होना यहे धर 
कभी नही विकरेमा। माम रित्नीजानवमे सैयारीक्रसू । आग्री 
रजनी (दोना कमरे मे पहुंचतते ट) क्या चात है रजनी ब्रहूत चुप 
चपलो) 

(हेसन का प्रवाम करती हृ)र्गैण हु ह नदीतो)। 

क्या अपन भनं कमै उदासी भुक्षम दपा सक्ती दा? 


रजनी 
र्ण 
रजनी 


अरूण 
रजनी 
अरूण 
रजनी 
अरूण 


रजनी 


मरूण 
रजनी 


अरूण 


रजनी 
अण्‌ 
रजनी 
अरूण 


मोहन 
अष्णं 
मोहन 
मधू 
सरूण 
मधु 


॥ 
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मैतो आपके सामने एक खुली निताब्हु च्पिनिकातो सवाली 
पेदा नही होता । 

अगर दूसी तरह तुमने मुकषे दिल्ली भेजा नो कँसे वित्ताङगा भषने 
दिन ! प्लीज रजनी 

सा मत बदहिए। जवं किसी की बौईप्रिय वस्तु उसकी भांलोसे 
भोस्ल हौ रही ही तो उदास होना तो स्वभाविक्हीरैना। 

नरे पगली मै बोई सदाकरिएतानही नजा रहा। 

आप दिल्ली रहेगे कहा ? 

मोहने के पास । 

कौन मोहनं ? 

मेया एवं बहुत अच्छा दोस्त है जिस दिनं हमारी शादी हई इत्तफाकं 
से उसी दिन उसकी भी शादी थी इसविए तुम उसमे नही मिल सकी । 
मगर जाप गाजियाबाद मे मेरी मौसी के यहा क्यो नही रहं लेते दिल्ली 
के पासहीतोदहै। र 

नही रजनी रिश्ते तभी वने रहते है जब तकर इ सान दुरद्ुर ही रहै। 

केसी वात वरते है1 जाप । मौसी तो पको वहूतत मनतीरहै। वौ 
नाराज होगी जव उक्षे मालूमहोगा कि आप किसी दोस्त वे यहा 
टिकट) 

मोहन कोई आम दोस्त महीहै रजनी अपना से भी बढकर। 

एक ही तोइमानटै मेरेजीवनमे जिते दोस्त कह सकः सच्चा 

दस्त । 

अशर पको उस पर इतना भरोसा है तो ठीक ह । 

वच्चे मभीतकस्वूतसे नही आए । टा्ईमतो हो मयः । 


वस अभी आ जयेगे। तो फिर किसिगाडीसजा रै है आप्र ? 
आज रातक्ै। 


रेलभादी कै चलते की मावा 
(सगीत अतराल) 
(कलि बल वजती है । दरवाजा खुलता है ।) 
रानी मे) अरे भरूण तृम यय । 
अन्दर जानेचं तिए्‌ नही कहे ? 


मोरारी बर्ण । अदर जामौ । वडो 1 मधु इधर आनाजरा। 

जी 1 ~ 7 
नमस्त भाभी । 

नमस्ते । 


मोहनं 


मधु 

अरूण 
मधु 

अरूण 
मोहम 
मषु 

मोहेन 
अन्व्ण 
मोहेन 
अषूण 
मह्न 
अरूण 
मोहनं 


भस्ण 


मीहन 
अरूण 
माहन 
अरूण 


मध 
मोहन 
अरूण 
मौनं 


मधु 


मोहन 
भ्ण 
भोहेन 
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मधु यहे मेरा दौस्तअस्णहै जिसय चिक्र मै भक्सद तुमसे वरता 
रहता ह्‌ । 

अच्छातीथापि है? 

जी! 

अक्लेहीथा गए भाभीकी क्यो नही लाए ? 

जीवी फिर आ जाएगी 1 

वातं हौ करोगी याञ्रूण को कुछ खितामोगी भी 1 

गह्‌ हा अभी लाई । (चली जाती है) 

वंडी देर बाद दित्ती आए हो सुम । 

हा यरि घर गृहस्थिमे कदा निक्लाजातादहै। 

हा यहु नौ ठीक । मगर दित्ली कंसे जाए? 

मेरी शूसफरहो गईहै। 

रहने का अभी कोरर इ-तजाम तौ नही किया 

स्टेशन स सीघे तुम्हारे पासहीभारहाहू। 

वसन्तौ फिर ठीक है। तुम यही रहोग मेरे पाख बीर भाभी करीभी 
यही बलवा लो । 

नही साह्न वौ यहा नही आ सकती । माँकेपासभरोत्ता विसी को 
र्ना चाहिए । । 

तुम्हरे पिताजीतोरहै। 

पिते भाद्‌ उनका देहातद्ौ गया था। 

सोह नी 1 

रातय सीनेम दहृस्वासादद हुभा मौर सुवह्‌ चारपाई पर उनकी 
लाएथी। वहा ममेजर साय संवातकी थी कहते येकि तुमवटा 
जाकर ज्वामनतोकरांर्मे तुम्हं वापि बुलालूगा। 

लीजिए । 

ते रूण 1 (चाय की चुन्क्यालेता दै) 

भाभी चाय तो बहुतः अच्छी बनाई है 1 

अब तो रोय मितेगौ एेसी चाव । मधु जरणं हमारे पास र्ट्मा इसकी 
यदा टसिफरहा गर्दै । 

यह सो 4 त अष्टी चात है । लीजिए 7 भाई साहवभापनो कृषा 
ही नरी ५. । 

द्मे अपनादही घर संमप्नोमस्ण। 

तभी तो गीधा फटी षहूचाहू 1 

वव उदायन कणाद । 

आजे ही । 


भोह्न 


मोहन 
५ 
माहन 


महन 
मधु 
मोहन 


अभ्य 


भोट्नं 
अरूण 
मोहन 
अरूण 
मोहन 
जरूण 
मोहन 
अरूण 

मोहन 
अरूण 
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ठीकरै ्र्चेज करस रस्तिम तुम्हेडाप करदूगा। मधुवात 
सूनना वो मेरे कपडे निकाल देना । 

अच्डाजी। (दोनो दूषरे कमर मे पहुचते है) 

(सष्ुमाते हुए) क्ब तक रहेगा यह ? 

नह्‌ रहा था जल्नै दृासफर यापिसहो जायेगी । मेरास्यालदो तीन 
महीन तग ही भणयने । 

तोक्यादो महीने यहा रहेगा ? 

आहिस्ता आरिस्वा बोलो 1 

दा महीन यही रहेगा ? 

मञवृरीहै। 

वाम क्हाक्रताहै? 

वैक्मे। 

तवतो सेर ज्यादादेर टिक्नेनहीदूगी। 

नही मधु रक्ता मत बरना । 


भेरा यह्‌ मतलव नही था । 
तां फिर 


भेरे मामाजौ की पह्वानबैक्केएम डी सहै उनसे कह्नर इसन 
वापि टृसिफरकरवादूगी)। 


हा यह बात ठीक रहेगी । हम दोनो दपनर चलते हैत अपनेमामासे 
वानेकरलेना, 
आप वेपिक्र रहना । इसी दौमफर ता हुई समञ्षा । 
(सगीत अ-तराल) 
(वाजारका शौर 
यार मुञ्ेतो यकीनदही नही रहाकरि सात दिन बाद मेरी वापिस 
टासफग हो गई । 
हा तुम्हरे म॑नजर साद्व न कौशिण फी हागी । 
जाकर उनका ्थैवसक्रूमा। 
अल्ण याग आज तच करा दे। 
नही आज लच तु. करवायया । 
नही भई माजतोतेरेसे ही खाङगा। 
सवाल ही पदा नेही होता 1 
व्यो भई? 
प्छलिदो न्तिसेतोमेरसेहीखार्हारै। 


भीरजोत्‌ स्रतिदिनिपेमेरेधरसेषहौषारहाहैवी 
मोटन । 


मोहन 
अरूण 


मोहनं 
अल्ण 
मोहन 
अरूण 
मोहन 


मदनं 
सरूण 
मदन 
नेरूण 
मदनं 
मोहन 
अरूण 


मोहन 
अस्म 
मदनं 


मदन 
माँ 
मदन 
मा 
मदन 


मा 
मदन 
माँ 
मदन 
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आई एम सारी मेरा यह्‌ मतव नही था । 
दोस्न यह वातक्ह्‌ करतुमन भेरादिल दुवायादहै। मै तेरे इस 
एहुसान का वोक्ष वकर नहीजज्गा। पहटसोदोसौ सुपयंमेरं सात 
दिन तुम्हारे घर ठहुरन के वदसे । 

केसी कच्चा जैसी वार्त कर रहहा! इसे जेवम रो! 

यह्‌ पस वापिस जेवमं नही जाफेगे किसी भी कीमत षर नही । 

आग यहपेस्मेभीनहीलूगाक्सी भी कीमत षर नही । 

नही लेगा । 

नही । (अलख्ण वहा पासटी षडं एव भिखारी को देख उसे आवाज 
(तृगतिा है) 

जी। 

वेयानामरहै तुम्हारा) 

जी मदने । 

यह्‌लोदोसौ स्पए। 

(हैरानी सं) दासौ । 

इधर ता चल भाग यहांस। 

देषो मोहन तुम्ह इससे रुपए छीनन का काई हेकं नही । लाभो स्पए 
इधरदो। 

यहटसलोजोजीमञएक्गो) 

यह्‌ लो। 

लेकिन बावू जी बाबू जीरुकिएतोसटीबाव्‌ जीञआई एम 
नाटर्वेगर (भावुक होकर) आई एम नाट बैगर (ज्यादा भावुक 
हाकर) आई एम नाट वगर रोति हुए) आई एम नाट बंमर। 

(सगीत न तराले) 


मा मा 
ना गया मटन । 

यहन्ेमाखा।सूवखा | मजानताहूंकितू क्लसेभूखी है। 
त्‌भीखावेटे। 

हामार्मै भीखाञ्गा भरवेट खाऊगां । मेर पारषसे भौर यट देख 
180 स्पए । 

क्हासंआणएतेरं पास यहर्पैमे? : 

कई सज्जन भिखारी समञ्चके दे गया। 

(भावृक होकर) ह्‌ भगवनि क्या भवे यह्‌ दिन भौ दसनेये 2 


मैन उस वहत्‌ आवाज सगारईमा किम भिखारी नहीह मयरवा 
मालूम नही भीडमक्हागुमहो गपा; 


मा 


म्न 
मा 
मदन 


भाँ 
मदन 


मा 
मदन 


मा 


मदन 
मा 


भनोज 
मदन 

राजेश 
भनोजं 


मदन 
राजेश 
मदन 
राजेश 
मदन 
मनोज 
मदन 
राजेश 


मदन 
राजेश 
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चलो यही भगवान की मर्जी । सत्ि-आठ दिनितो आरामसेरोटीसखा 
सकगे । 
आौर उसके वादमा) 
बो उसके बाद देखा जाएमा } 
नही भ्य अमर भगवान ने अचानक यहं दोसौ स्पए मेरे हवते पिए 
द्रसका जरूर कई मतलव है। 
क्छ मञेभी तो वता) 
माव नौक्रीके चक्करमे मारामासया नही किरूगा क्योकि मुके 
मालूमदहो गयाहै कि महमेरं नसीवमे नहीहै। 
तो फिरक्याक्रेगा? 
इन 80 रूपया से फलो की एक छावडी लगाङगा। जो कू कमाई 
हु भावरारेटीभीखासेगे। 
ठीक सोचा दहै तूने वेटा। 
तो फिरटठी्कहैक्लसे यह काम शुरूक्रद्ुगा 
भगवान सुम्हे मफ्लता दे । 
(सगीत अतयत) 


(बाजार का शोर घंडी की टिकं रिक) 

दो प्लेट भौर बनायी । 

अच्डा साह । 

यार सक्ती फूट चाट तो बहुत वटिया है) 


पलत अच्छे गौर साफ सुधरेटै।! सचसेक्डी बाततोयेहै कि लुदे 
साफसुथरारहै। ` 


लीए साहब 1 

यहु नो पेते) ५ 

जी यहु तीलजिए। 

क्या वत्तिहै भई 2 सए घापिसक्ररहहा। 

साहव भज मारकीटमे फ़.ट योडा सस्ता मिल मया । 
कमात है एतातौ को नही क्रता। 

साहब प्रापिट कम ओर सेल ज्यादा यही मरा दमनिदहै। 


यह वाते गलतदहै1 इसे दुनिया मे अरः ऊचे "डना चाहते हीती 
एेभा कभी मत सोचना । 
मगर क्यो साहमे ? 


देखौ यह बेईमान नही विजनस द । विजनस म जिस काम मै ज्यादा 
मूनाफादहदोताहे लोग रसेहीक्स्तेहैन। 


मदन 
राजेण 


सदमे 
राजेश 


भदन 
राजेश 
मदन 
राजेश 
त्रदे 
मनोज 
मदने 
राजेश 
भदन 


मनोज 
राजेश 


मदमे 
राजेश 


मदन 
रामेश 
मतेज 

पुस्प स्वर 
मदन 
लडकी स्वर्‌ 
पुस्य स्व ८ 


सडक स्वर्‌ 
पुन्पस्वर 
नघ्दी स्वर 
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जो सहर । 

मगर तुमतो अपनामुनाफा अभीस क्म बर र्हैहो जौबुरी 
वातं दह । 

लेकिन साहुव ईभानदागो । 

यह जो तुम इतने सफ भौर ताज फल पेच रै हौ यही बूते षडी 
ईमानदारी है 1 यहु स्रो 2 स्पए षने पास रसो 1 

थेक्य्‌ व॑रो मच सर। 

ष्टे सिखेहो? 

जी। 

कितना । 

बी ए कियारै। 

(हिरानी से, क्या? 

हा साहब । 

सौर्यह्‌ काम क्हीनौकरीदही करे लेते। 

साहव अपि तो रेमे कहत है जँ मैने अपना इतक्वार कररही नौकरी 
को दुरा कर भोङ वे लिए यहं काम शुरू किमादटै। 

इतका बहना दीव है याग । आज नीवरी कहू मिलती है । 

ठीक टै अगर तुममे यह कामः शुरु गियाहैतो अच्छी वातदहै। मु 
विश्वास रहै कि तुम तरक्वधै जरूर करोगे ओर हा मुनाफा नाडन 


वेजाषु उमे खच क्रो ओर ज्यादा फल लाभो जीर ज्यादा मुनाफा 
कमा 1 


तेसादहीक्रूगा) 

वो सामरे मेया आफ्सिहै) मगनाम सनेशदहै कभी किसी चीज की 
जरूरत हो तो वत्ताना। 

जी वहते अच्ा। 

मनोज चला जाए 1 

हां चलौ (दौनौ चले जति ह) (मोटर सार््क्ल सक्ता ई) 

दो प्लेट चाट लगाना यार- 

माफ करना प्राच्‌ जी नाज ततो फल जल्दी वत्महौ गएु। 

नोह ना । 

यारतेरी चाटकौ तारीफसरुनवर दो दिलोमीटरका सफरवरवे 
पटाषएर्ह गौरक्रेतादहैकि मव खत्म) 

अभीत्तोदोही वजे ह । क्या विजनेसक्रेगात्‌ ? 

हयौ यार । ज्यादा फट सेरीदो हम क्ल आयेगे । क्या डाल्लिम ? 

गह्‌ यस । स्जिव समप्रूटस फा९ मस) 


1 


पुरुष स्वर 
मदनं 
लडकी 
मदन 
लडकी 
मदन 
पुरूष 
लडकी 
मदन 


मदन 
सजथ 
मदन 


राजेग 
मेदन 


रामश 


मर्दनं 
राजेश 
मदेन 
राजेश 
मदन 
राजेण 


मदन 


दार्दवर 


मदन 
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क्या वात करती हो हनी । इस बेचारे को भला अग्रेजी समञ्च अेगी । 
आई अडरस्टैडरएंवरी धिग सर। 

(हिरानी से, वर ) 

आई एम प्रैजुेट मैडम । 

मगर फिरेभीयह्‌काम? 

काम क्रनेमक्यावुराईदहै? 

गुड । (मोटर सा्ईक्ल स्टाट) हम कल अयम 

बाय । 

याय मैडम । (माटर सार्ईुक्त चला जाता) 

(सगीत भ-तरयाल। 

(घडी की टिक रिक) 

राजेश जौ भाषसे एक सलाह लेनी धी) 

हा हां कहो! 

भगवान की दया से भव मेरा कामकाजभी ठीक्होगयाहै। म द्रते 
भीर अगि बढाना चाहना हु । 

यह्‌ तो बहुत अच्छी वात दहै! तो फिर क्या सोचा रहि तुमने? 
मैने एसी फ़ट चाटक्ी छावडीया अलग अलग जगह पर लगाने के 
निए दक्ष आदमीयोसे बातकीहै। फूट उह खरीद करर्मदरूगा 
मौर हर एक्से वीस रुपए प्रफिटमेसेलूगा1 वाक्री सव उनकै । 
आटिया तो तुम्हारा वुरानही है। क्यावो सभी आदमी भरोप्त 
कैर्ह। 

जीहा बहुत भरोस । 
तोफिरदेरक्मिवातन्यै । पसो कै जरूरत तो नही, 

जी नहो । भगवान की दयासे 2 सालमे काफी पैसा जोड लिया दै) 


तो फिर ठीक टै जल्दसे जल्द यह काम शुरूकरदो। वसे क्वतक 
तुम्हारो इरादा है) 


कल सै! (घडीकीयिक टिक) 
गड 1 


[ 


(सगीत अ तरा) 
(कार सडक पर भाग रटहीरहै) 


दाईवरयवो जोस्कूटर अभीअभी पासं से गुजरा दहै उम्‌वा गीद 
करो। . 
ओ के सर। (कार सुक्ती ओरटनवेतीरहै) 


ध्यानसे ज्यादारेश होने की जरूस्त नही है। 
(कार भागती है ओर ब्रेक लगते है) 


॥ 
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मदन 
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मोहन 
मदन 
मोटन 
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क्योवेष्यानसं नही चल सक्ता । 

इसमे इसका करर्दृदोप षहीदटै ्मैनही इसे आपका पीहा क्रनेके 
लिए कहा था। 

क्यो? 

क्योि मुज्ञ आपसे क्ृषछक्ममटै। 

कहिए 9 
यहा नही । ४ 
तो फिर । 

यह्‌ र्हा भेरा काड1 अगर भाप कहे तो म आपे पासमा 
सक्ताह्ू। 

नही नही भै ही आपके पास भा जाऊंगा । 

थेवयू । 

क्व आनादोमा? 

सगर आज शाम किसी भी वक्त आ जाएं म घरपर ही रहुगा 

बाई दवे भाप मुङ्षसे मिलना क्या चाहते है? गै तो आपको जानता 
तक नही । 

लेकिन म नापको जानता हू । 

(हैरानी से) मुने ? 

हां आपको । 

मगर कसं । 

यह्‌ मै आपको आज शाम वताङेगा। 

अजीव पहेली है । 

जिदगीभी तो एक अजीव पहेलीदै। कभी कभी सका सही हल 
भी गलत सावितदहोतादहै ओग क्भीक्भी गलतदहल भीसही हो 
जाता है । 

क्फी दिलचस्प टसान हं पि । 

तो पिरिआजशामआरहेरहैन अपि? 

अवतो अन्प्ही पडा 

मै आपका इतज्रार करूंगा । तो फिर इजाजत है । 

भो क 

डावर चलो । (गाडी स्टाट होती दहै गौर चलती दै) 

(सगीत अ तराल, 

मापसे बोई मिलने आया है । कट्‌ रहा था आपने उसे बुलाया है । 
हांनिमला्मै उसीकाही इतजार कररहाहू। उपे भेजने मौर 
हा चाय पानी क्ा,भी इ-तज्लाम करदेना। 


निमा 
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मदन 


मोहन 
मद्य 


मह्न 


मदेन 
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जी जच्छा। (निमरायै कदमो कौ दाङ) अपं अन्दर जादए वो 
अपकादी तार वरुष्डेरै। 

धेक्य्‌ । (दिरवाखा सखोलना है) 

वैलक्म आरण द॑रस्णि पाज) क्यार भापका नाम जान सक्ता हु) 
(दैसनी से)वट \ कमास है भपित्तो बह स््येजात वि" आप मुक जानते 
है मौर माप अव मेरानामपृषग्हटै! णेसी ण्हेलौ तो रमने जिन्दगी 
ये नह शुनी । 

मने कहाथानपि जि-दगी एवे भजीव पैनीदै। कमी वी इसका 
सर दलं भी गलत सादित होता दै आौरक्मी कभी गलत हसलभी 
सही हो जातादहै। 

भ कुछ समन्ञा नही 1 

पेली का सहीहल यहदैरि मे पको जनिताहू भौरयहीर्हत 
गलते हो गया क्याकि मैने आपका नामं पटा । 

जीनीयसं रियली य्‌ जार भीनियस। मुप से भिर्लकेर बहुत 
खुशी हुई | 

लेकिन जितनौ सुशी मुं हई उसका अदाक्ाणायद आपन लगा 
सदं \ मज भगवान न मुक्ते मापे मितार्र म्न क्जसे मुक्तकरनि 
कीष््पाकी। 

क्यवेसाकृक्षावज कसी बातें कर रहे राप) 

भजसे 15 सति पहले कनाट प्लेस मे कस्तूरवा गाधी रोड पर अप 
अपने दौस्त के सोथ धगड रहे ये सौर उसमे उस गदे को निपटानेषे 
लिए एक भिखारी क 200 ₹० दिए 1 

हा दिएये)। 

वो पहेली का गसत्त हल चा जो भिलासे वे लिए सही सावित्त हेमा ) 
अप्‌ कसं जानते ह ? 

क्याकि वा भिखारी हू 

यकीन नही आतो । 


उसरी 200 स्पये कौ वरौलतत अज मेरे पास तना पैसा है जिसके 
भिनती म खुद मही मरसकता क्या नाम भा आपके उस दोस्त वा । 
अरूण । 

म मरूण वा क्रदार ह्‌ । मेरी जित्तमी भी सम्पत्ति है उरक भाधे 
हिस्सा ञ्से देकग्मे जसे मुक्त होना चाहता ह॒ । कह है दो? 

वा अवे इस दुनिया मे नही ई । 

भह नो । 


मान 


भर्ने 
माहं 


मदन्‌ 


सोहन 
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मोहन 
मदन 
मोहन 
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उतेञ्दक्सरयथा। उसकी मौक् वार मे मृन्ने बहुत वादम प्ता 
चला । 

कोई भौरतो होगा उसका ? मगो भतलब है पल्नौ वच्चे । 

उक्षके दा तट भीरप्त्नीथी भौरमां। म उनके पास सखन गया 
धा मगर वहा मालूम हृआकि अन्णक्ी मौतके तीने महीने वराद 
उसकीमा भी चल वकी! अल्णके इलाज के निए घर गिय्वी रवा 
था उसे भी वचना षडा। अव उमर पत्नी मौर वच्चे कहा रहैरम नहो 
जानता । 

अगर कभी उसकी पतनी दिलाई दै तो मृजे वेताना म उसके हिस्से गी 
सम्पत्ति उमं प नेना चाहता हु ! 

शायद दसम मँ अपिकी काट मद्व नही कर मर्कता। 

क्यो? 

क्योकि यैन आज तक उसकी पत्नी को नही दखा । 

तोक्यार इस क्से कभी नुक्तनहीहोसदूभा। 

धीरज रसिए । भपनेही ताकहाकि जिदमी एकं पहेली है ओर 
दुनिया म रेसी कोई पैली नही है जिसका कोई हल हीनदो! 

(इतन म॑ रजनी भौर निमला चायः का सामान लेकर अदर मतिर) 
निमना पट कौनहं १? 

डार्ईवर बहादुर इमे लाया! व्ह रहाया यह ष्ठी लिलीभी है \ 
बच्चो बो पदा लिखा भी देगी । नौकरी दै लिप्‌ आदह । 

क्यानामदह तुम्हाया। 

जी रजनी 1 

क्या तुमह यह्‌ काम करना नच्छा लगेगा ? 

पेट कपी भूष मजबूरी के सामरे अच्छे बुर कामका कोई मेदनदी होता । 
अर कौन वन है तुम्रं घरमे। 

मेरेदो वटे जो कलिज मे पढ रहै । 

ओर तुम्हुगर पति । 

उनका देहाती चृकाहै। 

वैरी सड । निमा इसे रव लौ) 

जी मापा बहुत वहने शुक्तथा । 

रीक है अव तुम जाओ कल सुवह्‌ भाना। 

जी बहूत च्छा नमस्ते । 

नमस्तै। (चनी जाती रै) 

देवाय, चरूस्तमद लगनी है । 
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बहादुर ह्‌ रहा थाक बडी मेहनती दै! आप चीनी दितनी संमे। 
जी एक चम्मवे । 

ओह सारी मोहन जी बालोमे अभूलटी मयाथा। 

नही नही रैसी कौ वात नदी 

यह लीजिण्न। मेरी मापते यही रिकवेस्टहै कि अरूण वै परिवार 
बोतालाश करने मे आपमरी स्रहायता कीजिए । जौभी सचे 
आएगार्मदूगा। 

नही सच की कोई वात नही यह तो मरा फज है । वसे मदन जी अप 
जाकर रहै ेसी वाते स्तिफ कहानिया पम मिलती) 
मैतोबृछछनहीररहा।र्मेतो उस इसन को अपम निएु भगवान 
मानता ह जिसने मुञ्ञे आज इस मुकाम तके पहुबाया । यहं सव कछ 
तोउसीचारै) 

अच्छा अब इजाजत चाहा । किसी अर अहु जानाहै। 

आप मेय यह्‌ काम षरवा दें म भापवा यह्‌ एहसान जि-दगी भर नही 
भूलू गा । 

आपचिता न कीजिए अर्ण का परिवार जरूर मितेगारेसामेरा 
विण्वास है। अच्छाजी चलता हु । नमन्तं | 

नमस्ते । (चना जतिादहै) कौन था यह्‌? 

यहु वही सान है निमत। जिसे साथ क्षगडकरः दसवें दोस्तन नाज 
से कोद \5 साल पह 200 र्पए दिए ये जिसको बदौलत आजम 


यहा तक पहुंचा ह । यद भक्षे आज सुष्रह भचानकेदही मिक्त गया भौर 
मैने उसे यहाँ बुला तिथा । 
तो इसके दोस्त क पत्ता चला। 
वोदांस्तमरचुकाटै ओौर अय उमक् परिवार कवी तालाशमं ईसकी 
सहायता लू गा ओर भषनी आधी सम्पत्ति उसन्धी पलनीके माम बर 
द्‌गा। 
पता तही वो बेचारे कहां ओर किस हालम हागे। 
यह्‌ तो भगवान ही जानता है! 

(सगीत्त भ-तराच) 
दवा भव्या इसंशट को छाडदोयहमरीदहै ओर तुम इते नही पहन 
सक्ते) 
रमेश मन दोस्त कौ पार्टी परजानादहै स क्मीज ॐ सिवा दस धर 
मजौरहै दी क्या जित्ते पहनकर कही जाया जा सके । 
मगरमहटतामेरीदहै। 
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मानता ह यह तुम्हारी दै । 
तो फिर ठीक है शरीफ भादमीयौ की तरह पसे छोड दा । 
वेवकूफ कही के मेरी वान को समयने की कोशिश कर। 
मन वित्वूल नही तुम यह्‌ कमी छोडदो) 
दसे ज्यादा मत खीचो फट जाएमी । 
भेरी कमी छोड दीजिए 1 
मेरारयालदहैत्‌ बातोसे मानने वाला नही है । (उने मारताहै) 
(गुस्से मे) यह्‌ सरासर ज्यादतीदहै भयाएग्तोमृक्चसे मेरी कमीज 
छीनीजारहीटै नौर दूसरे पीगाजारहाहै। यह ज्यादती है। 
(कमीसं फटने की भावा) 
(गुस्सा ओर रेते हुए) यह्‌ क्या किया तुमने; मै तुम्हं नही खोड गा। 
(दानी मे मारपीट ओर वेतने पिन को नाज) 
(गुस्मसे) यहर्केयाहौ रहाहै? 
यहु दवा मा देखो इसने क्था किया है? 
शम आनी चाहिए तुम लोधाको (भावुक) र्म न जाने क्या मुसीवेतं 
उठा-उला कर तुम लोगो कुछ वनाना चाहती भौरतुमदहोकि 
(सतेती है) 
मृञ्च माफकरदामा। 
आज नगर तुम्हारे पिताजिदादहोतै तो एेसी बार्ते क्रते की तुम्हारी 
हिम्मत होती । बोलो चुपक्यो हो अच्छा फायदाउठारहहोमानी 
भमताका। अगरतेरा वडाभारईतेरी क्मीज प्रहनं लेतातोक्या 
फक पडना । मगर नही तुम तो बुत्ते की दुम की तरह रहोग) 
हाह्यमैता कत्ताही हं स्विः उमे भी वदत्तर वौतांश्यूठ्नणखाकर 
भी पेट पराललेताटैमूज्ञेणोया भी नेस्रीव नही । 
पिक्रमत करोगववोभी मित जाएगी । मुय सी मदन सठके 
यहा नौकरी मिल र्ईहैदोजूनकीराटीता बहास मिल ही जाएमी 1 
(सोतीदै दं भगवान क्या यह दिन भी दिखाने थे। 
मत रामा भगवनि पर भरसारखो अगर वोदिननहीस्हेता यह 
दिनि भी नही रर्हैगे। 

(सगीत भत्र) 


{इ-ररकाम दजने षौ भाषा) 
हा कहो क्यार? टीकर उसे भेजदो। (दरवाजा सुतता 
दै) मायो मोटन बैरो कट पताचता? 
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अर्ण कौ चलम की भौरी गाङिपावाद मे रहती नी \ दि से मालुम 
हने व यष्द भ बहुः गया तो पता चला कि उनवे हसर्वेड वा नवादा 
बगमौर हा गया ओर वो सारे वैगलौर चले गए । 

आज शाम को फलाद म तुम वैगलोर कयो नही चे जाति । 

ठीके हैमे चला जाताह। 

इटग्काम उटाता है) एेमाकयो ज्जं भाम की क्लारईट से मौन 
कमार्‌ वेगरदर जायेगे किरी भौ कीमत पर सीट चाहिए भौर जवे यह्‌ 
जिं तो हे दस हार सपर दे दिए जाये । (इ-टर्काम न्वता हि) 
इतने पसा की क्या जररूरतटहै । 


जरतं है मोहन, इते तुमसे ज्यादा म जानता ह) न्लीचक्सिभो 
तरु मुहे बो परिवार तालिशि क्र दीजिप्‌) 
निस तरह यह्‌ कटिया जुह ररी है मुके उम्मीद किम उह तालाग 
क्रल्‌.गा। मच्छा इजाजत चाहता ह । 
अ, क । भआलद्ै्ट 

(समौत अतगत) ` 
चवरी जी यह्‌ साय वाला पोरशन चित्कूल खाली पडाहै कौर सफाई 
भी बहा रोज हाती है। साह्वयम्‌ हम षर इतन पस वयो वर्वाद क्ष 
दिए । तरिंसमे लिए। 


॥ 


रजनो इसे मालिक की तासाश जारी है जव बोभिरे जणया जये 
सप दिया जाएगा 


सदे माणिव तो अप नोगट । | 
नही रजनी इसका मामिव कौशष्मौर षै) शी 
म कृष्ट समज्ली नही षी जी 1 (बाहर कार्म दाम की भावाज) 
लमनादहैवाञओागए्‌ फिर कभी पष्ते म वनाम । 

(भाते हृषु निमा जल्दौ साचा लगवा दो । मूते ल्दो पदी जाता है । 
स्याना ता टैयद पर तह! 
गुह । वा नड नौषगनी कंसीहै 


बटूते भ्च्छी। सानाभाभाज उनौने बनाया खयेगिनो पणा 
श्व्समा \ 


(टे तीफान की षष्टी यजत ह्‌) 

हैनोमन्न दिममाई्ड दावाआगएुषै टीकटटै भ मभीपद्रट 
मिनट मपह र्हा । (टैनोप्तेन नीचे स्ना रै) 

यएजार्हेहु\ 

टा तिमला॥ 


निमला 
मदन 
तिमला 


निमला 
रजी 
निमला 
रजनी 


निमला 


रजनी 
निमला 


मोहन 


मदन 
मोहम 
रजनी 


मदन 
स्जसौ 


भदन 
रजनी 
मदनं 
रजनी 


मान 
मदने 
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खानातो खाते जार्ये। 

समयनहीदहै। तुम तोगमलो सेना । 
स्विएतो सही च्या फायदापेमी दौलत काजोदोपलचैनम 
नही केन देती । 

यह्‌ दौलतहै हीरेसीचीखेकवीयीजीना होततौचंननरहीह्‌'तोभीो 
सैन नही 1 

हा यहुतोहै। 
याप कु बतान वाली थी उसे साथ वलति पोरशने वाग म। 
पिर क्भी वताऊ्गी । तूने अगर घर जानारहैतो जा। 
जच्छानजी। वीवी जी आपि बच्चावोपढनेषे वारेमेक्हरहीभथी 
मगर वच्चे दिष्वार्‌ नही रिएवहयर्हुवो। 
शिमला म पठते हैजवदुटिय्योम नेगेतो पटा सेना बडा मुर्क्िलि 
पठा है उगकी 1 मच्छात्‌ जा सुबहु जल्दी आ जाना। 
अच्छाजी) 
भौर मुन वाकिचन सेकृखाना लेजाना षर वक्र ही बाहर 
फेकना पडगा । 
(सगीत अतराल) 

जव पै उने ठिकाने पहूचातो मालूम हा करि सारा परिवार 
अमेरिका चल्‌ए गया! 
तो वेया उनके भिन्नं कौ भाषिरी उम्मीद भी खत्म हो गई । 
उम्मीद परतो दूनिया कायमहै। अपि हिम्मत न छादिए्‌। 

साल्व जी आपस कामहै । वीपीजी षर प्रन भगरहोतीतो 
उनेसं ही कह दती । 

ह्रौ कहु) ) 

क्लमेरपनिका श्वादहै। कू पप्ताको जरूरत धौ तनष्वाह्‌भसे 
काट लौजिएगा । 

यहम सौ स्पया हमारी तर्फसे। भरगदानसे प्राना करनानि 
जिसकी हम तासाश कर रहैह्‌ वो जल्दी भिल्‌ जाए 1 

नही स्टिव मै अपने पति काश्चाद जपम ही षैसासे करूगी। मुन्ञे 
पचास ही चादर 1 भगवान से प्रायना जर्ररेषूटगी। 

चलए अच्छा पह सो पास सए । 

ध-यवादं | (चली जती है) 

वदा स्वाभिमानटै दसं गौरत म 1 

हा मान । बेचारी विधवा है किमी यच्छे धराने वी लगती दह मजबूरी 
मेसयकृवररहीदै। 


मौहन 


मदन 


राजेश 


सदन 
मनोज 


रजिश 
मदन 
मोहन 
मदन 
राजेश 
फु 
भदन्‌ 
मध 
मोहन 
मदन 
मोहने 
मदन 
मधु 
भदने 
निमलां 
मदा 
निमला 
मदने 


मदेन 


मोहम 
निमना 
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अच्छा मदन जी फिरर्मै चनताहु सगर कही से उनके बारेम पता 
चलेगा तो बताञगा । 

जर मुनने इ तजर रहेगा । (घडी शौ टिकं टिक) 

\ समीत' अन्तराल) 

(वर्चिमी सगीत मौर पार्टीमेसोमोकाहत्कासा शोर) 

यार हुर्साल तुम कोर्ट्‌न वोर््नयां प्राजकेट शुरू कर देते ही क्या 
कगे इतनी दौलत बा । बहुत अच्छे विजनेस मन वन शष दो । 

यह्‌ सब तो आपसे दही मीखारहै। 

(नशे म, मै सौचताहू किं नौकरी छोडकर टको छावडी लां 
लू । 

शी एसी बातें न कसे मनोज । 

कटने दीजिए यह्‌ कोई शूठ थोडे ही कहु र्हाहै) 

एक भिनर मदन जी । 

एेक्स्वयूस मी 

ओ यस जरूर ॥ । 

अच्छा भाई साहे अब हम इनायत चाहते ह 1 

भाभी जी थांदी देर ओर सकते । 

रात बहुत हो गई इजाजत चार्हेगे 1 

हां मदन । 

साना खा लिया । 

जीहा। 

तो फिर ठीकरेसयु विश। 

अच्छा भाई साहव नमस्ते । 

नमस्ते । 

सुनिए वौ डादहुवर कहाँ है? 

वौवर्माजी को छोडने गया है! 

स्जनीनेधरजानायथादर् दो गह ईष जाएमो यब! 

महन ( 
हार्ट! 

मगर त्ुमवुयान मनाओ तो रजनी को धर छोड देना शायद रस्तिम 
ही पडे । 
हाहा जरूर कहाँटैवो? 
यो उधर है आईये । 
(सेमी अ तयल) 
(कार मे चलने षौ आवा) 


रजनी 


मोहन 
ह्मण 


भजनीं 
रमेशं 


मोटन 
र्ननी 
मोहन 


रजनी 
मोहन 
रजनी 
मोहन 
रजनी 
माहन 


रजनी 
मोम 


माह्नं 
रजनी 
सदेन 

रजनी 


मन्नं 
रजत 
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वस वां यामन वाले मकानवे आय रोक दीजिए। (कार सक्ती दहै 
अर घर के अदर लडाई लगड कौ आवाज सुनार्ईदे रही दै! वतनो 
के खडवनं की अवज भो) ह भगवाने ईने तागोनसो मेयाजीना 
हराप कर दिय । (दरवाजा वोनकर अदर जाती है) 
मधुतुमवैखानेदेषतादट्रक्यादोर्टारटै। 
म भाज तुङ्षे वही छोड्‌ गए । रोज रोज वा रगडा आज खत्मदी वर 
दूगा। 
कुछ शम करो तुम दोना 1 
माँदेवतर वटेवो विता माराहै दसनंदेख। छोटाहू न । हाथ 
मही उञ सक्ता इसी का नजापज् फायदा उखाता दै यह्‌ ! सगर अवे 
मै तेरा चिहाज नही कल्गाहामा नही क्रूगा इसका लिहाज । 
क्यावयतदहै यह्‌ नडार्ईकष्याटोरहीथी) 
मोह माप माक कीजिएमा यह दोनो भाई भूवे थे भूखत्ते लड रहै भ। 
(अपन आप सं) भर्‌ यह अल्ण की तस्वीर यहा1 यहे तस्वोर 
किसकीहै1 ४ 
मरे पति ओर दन दोना के पिता । 
नोह माई माड! 
आप इहै जानते? 
हमने तुम्हे वहा कहू नही तालाश किया भाभी) 
भाभी । 
हां भाभी अव तुम्हारे चच्चाकोो भूख सेलडना नही पडंगा। बल 
का सवसा तुम्हारे इ1 वच्चो वे निए वो सुशिणा लकर मयपिगा निमकौ 
उम्मीद हसान गेवन सपनो म कग्ता है) 
यहमापक्याष्ठ रहे मृन्न वृ समक्ष नही भः रहा है) 
सुवह्‌ या इ-ज्ार क्रो भाभी सवे सपय सा जाण्मा) 

(समस्त अ-नराल) 
(सुबह वेए उताला पक्षौ चह्चहा रह है) वारर दक्न की अवाप, 
आई । {दरवाजा र्टपटाया जाता है नौर स्वाभा खुलता है †) 
द्तनौ मुबह्‌ मुन्नं बुना लिया हुता मालित । ' 
सपक ही तावन माया ह रजनांजी। 
म जश्पकी नौरी ह मानिक । भष मुञ्षस नीव जेमा दी 
सलूरं करट 


नी जनोजा हमारा रता मानिक नाद्र दा नही ह 
ते षरिमया र्षि दै । 


मदन 


रजनी 
मदन 
रजनी 
मदन 


रमेश 
हरीश 
मदन 


मदन 


मोहने 


रजनी 
मोहन 
रजनी 


मदन 
रजनी 
मदेन 


मेण 
मन्म 


न 


रजनौ 
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कुछ रिते एेसे होते हं जिनको कौ नामही नही दिया जा सर्वता। 

अपि अषपनं बच्चा यै पाथ मेरे साथ चलिए) 

मगर कटा? 

उस धरभेजो वरतो से आपका इतजार कग रहाट) 

मै र्छ सम्ञी नही । यहे सवक्याहै? 

म आपको सव समन्लाद्‌मा। तुम लोग अपमी माकौ गाडी म विराजौ 

वौ तुम्हारी अपनी गाडी दै । 

हमारी अपनी गाडी । 

मगर केस ? 

वताऊंगरा सब कुछ बताछेगा। वाहूर गाडी षेडीदै जरूरौ सामान 

समेट ल्मे जापका बगलमे इतजार वर रहा हू । आयो मोहेन । 
(समीत अ-तराल) 

भोहनर्म चाहताह किडइर्हे भापही शुरूसं लेकर अबनककी 

बतादी। 

जी बहुत अच्छा । भाभी यादकरो चाज स कोई पदद्रह साल पहले 

अरूण की दरासर्पर्‌ दिल्ली हर्दथी ओर वो अपने एक दोस्तके यहा 

व्टयाथावो दोस्त माहनर्मेहीहूं। 

तौ क्या वौ आपसे सड कर गए ये! 

जीयोमेरी गलती थी मेरेमुहु से कोई एेसी वात निकल गर्भौ । 

जी मँ सव जानती ह उन्हीने भये कता दिया था मीर यहभी बताया 

धा किं डहोने भापको ८00 शूपए देने ख्राह्‌ भौर सापके इकार बरने 

पर वो पसे सनं एक भिखारी कोदेदिण्ये। 

वो भिलारीर्महू। 

(हैरानी से) मसस्भव 1 

मौर उही 20: स्पए की वदीतत भाज र्म महा तक पहूचाहू। भेरी 

हालत उस चक्त्या थौ शायद इसर्वा ज-दादा आपन लमा से । 

सैर मोरो । मेरी जित्तनी भी सम्पच्च र उसके माधे की भाप हदार्‌ 

ह मौर यह रहं उसवै फागजात । साथ वाला पौरशन नो वहीदेरसं 

स्यमली पडारहै मपिकाहै। 

आपकी सा सभ्पत्ति कितनी बरल्यू ष? होगी । 

यही कौर बीर बार्ई्स करोड । 

हे भगवान हमै क्यासुनर्हाह? 

षी गाप हमारे साय भजाक्तोनही क्रग्ह। भावुवृतरा) मगद यह 


मानै तो भगवान लिएण्मा मत कीजिए । सहन सही क्र 
सकूभीर्भे । .सिसर्नी है) 


मोहन 
मदनं 


हरीश 
मदनं 


रमश 


रजनी 
हरीश 
रजनी 
हरीश 


रजनी 
हरीग 
रजनी 
ह्रीण 


रजनी 


रमेश 

रजनी 
रमेण 
रजनो 
रमेर 
रजनी 
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यह मजाक नटी भाभी ठास हकीक्तहै यहुमव कृष तुम्हारा 
भीटै। 
अगरआप कारावारसे अलमदहोना चाह्वैद्ुं याकोई सौर काम 
करना च हतं हं तौ रसक्ी आप्रको पूरी अजादी है। 
नही अकल दहमरसेही मित जल क्र क्म क्रेगे। 
मुञ्े तुम्हारा यह्‌ उचर सुन कर खुशी हुई बेटे वहुत खुशी । 
(समीत्त च-तराल) 

(रंलीकोन के डायल धुमते ह) 
दला मगेहोटव मनेजरसे व्रात करवायो हाय 
सतीशकेमेहो मै रमेशरेस्रादहै भाज रति एफ़ पार्टी अरेज 
क्रनीदहै शराव जार तवाव काप्रवध भोकरना होगा 

टोजायना ना? गुड वरौ गुड ओ कै सीय 
दियर (ट्लीफोन नीचे ग्ना है) 

सगीत अ तरल) 

(रति कए समय बदल गरज रहै रै ओर हवा भी तेय है) 
रातवे 12 चजमेक्यैह रमेश अभी तकं नही आया) 
ना जयेमातू उसकी चिता छोड दं। 
क्सेद्छोडदू यटा वाहूर मौसममीता बहुत खरावदहै। 
मौसमनो थाडी टरके लिये खरा होतादहै अगर ओलाद सराबहो 
जयेत) 
क्या्बानहैतु मुह्लसे कूचचिपाद्टादै। 
हा ण्ण नाज मदने अकल ने मुके बुलाया था। 
क्या कहा ऊउहाने। 
यहीकी रमेश कासम्भातोवो स्स रस्ति की तरफ वढ रहा जहा 
इ-पान न नमोवम अधरेरारे सिवा कछ नही होता । जुरा, शणव 
ओरनक्याक्या शौक नही पील रमे उसने । 
क्या? तुमन मुज्ञ पटले क्या नहीं वनाया। {दस्वाज्ञा खुर्लता हमीर 
वाल्लोकाशोर तेज हातारईै) 
(नन म) मेर लिलाफ क्यासाजिशकीजां रही? 
तू शखवपा क्र जायारहै। 
शराव नही पीञ्गातो लागा की बातें वते सुनूमा! 
वैनं सी वाते क्ती वातं? 
यही वि राता रात क्न मां खद्धाना हाय लग गयां हमारे । 
तुम्ह्‌ मावूमतोरै 


न 


गिर 
जनी 
(मेश 


हरण 


रजनी 
रमेश 
हरीशं 
रजनी 


रमेत 
जनी 


रजनी 
रमेण 
रजनी 
मेष 
हर 


रजनी 
हेयेध 


रजनौ 


1 
निषना 
पमन 


हय 
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मपर नोम चरटदषटट्ग्य 


॥ 


(+) न २9 १ 

बौनसी? 
यही छि 200 र द करे सदि बन्प् १ वू भौर टीट 1 
दयाटहै? ए ् 
भो देदबूरू जा अरर नोयादुन नव्नून्न्टाह दिवु क्या 
र्रै। 


तू चुपवक्र्ह्रीः1 दा व्वाक्दाकावरै? 

तुष्य मन्न सैठसे कदा र्त्तिरै? 

(गृस्े से) रमेन 1 

तु्ह मगो क्सम हर वगर एन नक्भी वोचा य्ह वात लोगो 
ने षू 

हा सही भैपृच्दाह्‌ वेदक्याद्टिनाहै उसे साय ? 
जिन्गीम ट रिषति एसे हतर तिना कौर नमि महौ होता) 
उं जनजनि रिषं कुत रै 1 

टरम अनन रिष्वींकां यहु समात्‌ 


~ रश्व 
भी पाना नहीं देता 1 | 
स्पष्ट हान्‌ चादि । (बद्दनं मउ ॐ) केत कमा रिश्ता तेण 
(चादामारतीटै) कर्मन माप न्डद्ध उर 
मले शक नही पकीनदैदितुर्बाप्वहुल है। 
नेह {विद्र मक्त ह) शन ३ ५५५६. 
तू चेरिहीनट्‌ दूर्जातरहून दै तु चर्ि्ट ११ 

चप्यि भ््निनवुतर दौ कातरा है) दाद्‌ ४ ५५६९ \ 
मा इघकी वाचो छा दु नन मनाना यद्‌ होमे 

9 क ^ है १९५९५, 
मा वू बिवीन्नीन्टी वृच्‌ ४५९६ 
हरीगः वटे मूषे ब्रौदरैपरविढादे। भेर 4 
मायामय मालिने! द उाव्टर मको ब्‌९९६ 
> दवन अथान सप 
करता ह|) अन्यन्न ददस्पन ५ 
दार शा दुर्वा ददिः क 1 \ 
दफेकवदरे मयं टलना पनीनः क, (९ 
यदना च्युढ शि 1 क्न अन्यः 
नडी दला ¶ 
कडारा श्य + 
बदु कदन ॥ , २५९ " 
९ 

उन्द्‌ उच्छा ^ 
कदत > दृष्ट ह 1 


1 


[ग्ध [--र ष्ददत 
(दु) छ ठन 


रजनी 
मदन 
"रजनी 


मदन 
रजनी 


हुरीण 


मदेन 
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लेकिन यह्‌ रणित! तुम्हारे सामने भी स्पव्ट हो जाना चाहिए । यताई7 
क्य {दिन दपष्य । 

कु रिष्ते फेस होते हे जिनवा को ताम नही होता । 

समाज कोनाम वेला रिश्ता चाहिए ।वोक्या रिश्ता र {1 ) 
वोहीजौोषएम भाई का बहन के साथ होतार) "+ 
इरीश जव तेरा भा मीदनसैजागेतोरउसे वता देना ०, 
अनजान नही है 1 पवित्रहै (मर जानी) र 
माँ (जार-जोरमे गेताहै) नही माँ तहीअव जिदमी 
देखने का समय जायातोत् चली गर्‌ । 

जि-दगीकी पटली का कभी कभी सही हुतं भी गलत साबित होना 
दै) क्षा आ समाज मा इनना पत्तन हौ गपा ति हर इसान पहली 
को अपन जपनं तरीके से हनं करना चाहता है क्यो यह्‌ समाज वनेजान 
रिषतो को अपनी गदी नजर से देवता है । 


